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दो ल्ट 


पर्यावरण किये या वातावरण, इसके प्रदूषण की समस्या को 
लेकर विष्व स्वास्थ्य संघ (.प्.0.) ने गम्मीर चिन्ता व्यक्त कीहै। 
इसके उपाय के रूप में वैज्ञानिकों ने संरक्षण के अनेक कार्यक्रम सुमाए 
है । "विश्व वन्य निधि" ने इस श्रोर सतरिय कदम उठाये श्रौर विश्वव्यापी 
स्काउट श्रान्दोलन को श्रपने साथ “संरक्षण कार्यक्रम” के प्रचार व प्रसार 
हतु आमन्त्रित करिया । परिणामस्वरूप एक चार सूत्री कार्यक्रम सन्‌ 
1973 में विष्व स्काउट सम्मेलन द्वारा स्वीकार क्रिया गया - (1) संरक्षण 
पुस्तक माला का प्रकाशन (2) विश्व सरक्षण (दक्षता) वैज की स्थापना, 
(3) वाध को वचाभ्रो - युवा स्रभियान श्रीर (4) प्रशिक्षण केनो पर 
श्रादर्ण संरक्षण परियोजनायें प्रारम्भ करना । इस प्रकार विश्वके 
नागरिको को इस कायेक्रम के प्रति सजग करने कै लिए युवा स्कारटों 
की मदद मांगी गई । 


परन्तु इससे करई वं पहले 1956 में मैने मर स्काउटिग'को 
योजना व (रक्षणा कार्क्रम को स्कार्छटिग म सम्मिलित करनैका 
विचार दिया था, जो “विर्व स्काउट ब्यूरो" तक 1961 में प्रहु च पाया 
श्रीर इसकी सवेत प्रशंसा हई ! इसी वीच कनाडा, भ्रमेरिका तथा 
श्रा्दरलियामे भी संरक्षण कायंक्रम कौ स्काउटिगमें सम्मिलित कर 
लिया गया । हमारे भ्रनुभव एवं श्रम्यासों की सफलता पर विश्व-स्काउट 
व्यूरोने सरक्षण कार्यक्रमः की नीव क्ली है । 


विश्व ब्यूरो दारा--संरक्षणं पुस्तक माला' के प्रकाशित होने पर 
उसका हिन्दी भ्रनुवाद मनि तैमार किया । 1974 को नवीन ए.पी.द्रार. 
सो. मे “विष्व सरक्षण बैज' को सम्मिलित करने के घाद प्रनेक मित्रों 
इस वैज पर हिन्दी मे कोई पुस्तक लिखने का प्राग्रह किया ! मेरे सहयोगी 
श्री कृप्छकूमार "सुमन" (दिल्ली) ने इसन योजना को साकार वेनाने का 
वीड़ा उव्मया 1 फलस्वरूप मरस्काउटिग विश्व मौरी संच के तत्वावधान 
में जटं स्काउटिगः (मास्तिक पत्रिका) के अरगस्तं एवं सितम्बर 1975 
भके वह्‌ सामग्री प्रस्तुत कौ गई, जो पुस्तकाकारमें श्रापके हाथो 
हाथोमेहै। 
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श्रघ्याय (1) 


प्रदूषण एवम्‌ सखेरक्षषण 
(००४६० ४/5. ©01561\/81101) 


प्रुष 
क्याहै? 


--एक भयानक समस्या 





श्राजकल “श्रदूपण” शब्द वार-वार समाचार पत्रो, रेषियो भ्रौर 
देलिविजिन परश्रा रहा है। प्रकृति का मानव के जीवन में श्रपना 
महत्वपूर्णं स्थान है! मानवे का जीवम भ्रकृतिपर निर्भरह, परन्तु 
प्रकृति मं सन्तुलन है । प्रकृति हमे श्रनेक साधन प्रदान करता है । उक 
भ्रकृति को मानव धीरे-धीरे भसन्तुलित करता जा रहा है ¡ मानव कौ 
शरगत्ति--(वज्ञानिक श्राविप्कार ग्रौर भ्रीयोगीकरण) -्रकृति के 
नियमित कम श्रौर संतुलन में वाधा उत्पन्न कररहीहै, जो स्वयं 
मानव के लिये मंयानकं है ।. मानव द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया गया 
यह खिलवाड ही “प्रदूषण ` दै । हम प्रकृति को बिगाड़ रहै है, दूषित 
कररहैहै। 

प्रकृति के भ्रावरण को “पर्यावरण” कहते है मौर इसमे प्राकृतिक 
साधनों (वायु, जल, भ्रमि, वनस्पति, पशु) ग्रौर स्वये मानवक बीचजो 
श्रापसी सम्बन्ध है, उसका भ्रध्ययन प्यविरण-विज्ञान (६००1०९४) है । 
जब पर्यावरणा मानव के प्रयासो या कुत्रयासों से भरसन्तुलित हो जाता 
है, तो हम इते “शरदरूपणा” कहते हैँ । 
प्रदूषण के दो पहवूर्है- 

1. जो प्राकृतिक साधन (वायु, जल, भूमि, वनस्पति रौर पशु). 
भृति ने हेमे प्रदान कयि ईै, उनका दूषित यानी विषेैला ह्ये जाना ^ 
उपयोगके लियेदेकारहो जाना.भरौर .:, . - 1 


ग 


6 ] 


2. उन साधनों कौ मानव दाया नष्ट करना, श्रपव्यय या 
दुरूपमौग करना 1 

षस प्रकार पर्यावरण (वातावरण एतभष्णणालाद) का दुर्सयौग 
एक स्यान या देण तक सीमितनरीदहै. यद्‌ सम्पूणं विश्व (61०97) 
व्मापौदहै। वायु की धाराये विपंली गैस को पृथ्वी कैः चारौं श्रौर पहु्चा 
देतौ दै । समुद्र की लहर गन्दगी श्रीर तेल के प्रदूषण को सुदूर समृद्रतटों 
तक ले जात्ती है) भ्रतः मानवके पर्यावरण की रश्ना करना एक विषव- 
व्यापी समस्या है 1 

यदि इस समस्या का शीघ्र को कारगर उपाय नटीं किया गया, 
तौ मानव श्रौर उसकी सम्यत्ता समौ का भ्राने वाते कुद समयमे नाल 
हो जायेगा । यह्‌ यैल्लानिकों के सामने एक भयंकर चुनौती है, जिसका 
सामना करने के लिये “सेरक्षण कार्यक्रम" वनाया प्रया है 1 
प्रदूषण पर एक चष्टि- 

प्रदूषण हमारी वैज्ञानिक श्रौर श्रौद्योगिक प्रगति फा एक 
दुप्परिएाम है) दैनिक जीवन मे निम्न प्रदुपएकारौ तस्व काहमे 
सामना करना पडता है-- 

(क) वग्ु-प्रदूषण-फार्वनडाई प्रावसादड, कावेन मोनो श्राक्साईड, 
सस्फर डाई श्राक्ताइड, नादटरोजन श्रावसाइड श्रादि घातक गैस हमरे 
कारलानो, मोटर-गाडियों श्रौर रसायनिक उद्योगों तै उत्यते होकर 
वाथुकोग्रदूपितेकरतीरहै) । 

(ख) जन प्रदूषण--फास्फेटुप्, पारा, ससी, तेल ्रीर कीटनाशक 
हमारे जल को ग्रनुपयोगौ वनाति है । । 

(ष) विकिरण द्वारा प्रदूचण--यह परमाणु संयो, परमाणु बम 
परीक्षर्णो श्रौर विस्फोट से उतयन्न प्रदूषण है, जो जीवधार्सियो भौर 
भरकृत्ति क लिये घातक ह) 

जंगलो को निरन्तर कटाई, पृष्वो पर ताप का वढना, बमोजोन 
प्रतका क्षीणहोना, वारु का विपेला दोना, श्रम्तीयं . वर्पा होना, 
शोरगुल का बढते जाना, जल का दुपित होना (जेते-गंगा का प्रदूपण)- 
ये सव प्रदुपण के श्रनेक पहलू है 1 4“ 
समस्या समाधान चाहती है-- 

साधारण शब्दो मे प्रकृत्तिक साधनों कौ कमी अर दस्पयोग से 
उन्न, समस्या “श्रदूपण” हँ श्रौर उनका निवारण करने का उपाय 
या कार्यक्रम है-सेरक्षण ¦ 1 


॥ ५ १ ५ 


'संरक्षणः 
इस समस्या का सामना करे के उपायो को शिक्षाकाएकश्रग 
बनाना श्रावश्यक हैश्रौर इसी पथ पर चल कर हमं इस शैक्षणिक 
, कार्थक्तम श्रौर प्रम्यासों काश्रागे प्रापको परिचय देरहेहै। 
सेरक्षणक्याहै? 
एक विचार" एक कार्यकर एष उपाय 


शससरक्षण' का श्रं है, प्राकृतिक साघनो (भूमि, जल्‌, वन, जीन्‌ 
श्रादि) काज्ञान प्राप्तकर उनका सही उपयोगं करते हुए उनको 
वचानाः । संरक्षण का भ्रथं यह्‌है कि-हम त्राकृत्तिक साधनो का इस 
प्रकार उपयोग करें जिससे इनका कम से कम प्रपव्यय हो, उनको हम 
नाशसे वचा सके श्रौर भ्रषने तात्कालिक स्वार्थो के्ष्टिसेही नहीं 
विन्तु भविष्यमे भ्राने वालो ्रनेक पीदियों कै हितों की दृष्टि से उनका 
योजनावद्ध उपयोग करे ।> सरक्षण का वास्तविक एवं व्यावहारिकं प्रथं 
है-जो कुठ हमारे पास है, उनका चतुरता से उपयोग श्रौर व्यवस्था 
करना तथा श्रागामी वपो मेहम जो चाहियि उसके लिय सावधानीसे 
योजना बनाना ।ऽ हमारे स्तव साधनों का श्रधिक से प्रधिकलोगोंके 
सिये श्रधिकसे श्रधिके समय के लिये सरवैश्रेष्ठ उपयोग करने की 
योजना की जाय... 14 इस प्रकार संरक्षण के.तीन पहत्‌ दै- 

1) प्राकृतिक साधनों का जान (९०५ एणा ०5०प०९8) 

(2) साधनों का व्यवस्थित उपयोग (€ ४०४८ १९5००९६); श्रीर 

(3) साथ ही साथ उन्हे सुरक्षित रखना (ऽ१५० एणणा पछण्पाप्ठ); 
कि उनका दुरुपयोग न ही रौर भ्रव तक हुई हानि को वापस पूरा किया 
जा सके । इस प्रकार “सरक्षण एक समस्या है, चिन्त है, सपं है, 
एक विज्ञान दै, योजना है, विशाल कायंक्म है, जिसका कोर्टृश्रौर या 
छोर नहीं "८ संरक्षण एक विशाल विपय है, जिसका श्रयं भिन्न-भिन्न 
सोों के लिये सवे भकार कौ 'भिन्न-भिन्न -वातेंहै-जो हमारे युगकौ 
महान्‌ पर्यावरणौम समस्याभों से लेक९« वन्य प्रकृति के भविप्य तथा 
भ्रापदुगरस्त प्रजातियो कौ जीवन-रक्षा तक विस्तृत दै 1५ 
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संरक्षणष्मौरहम 
न्टूम^ को श्रथ है - मानव माद्र | एक मानव कै रूप ६ हम स्वय 
श्रपनी तया श्रपनी श्राने कालौ पौदियोंको प्रदूषण के बुरे परिणार्मोम 
वचाना चाहते हँ 1 हम, प्रति वपं 5 जून को “विश्व पर्यावरण दिवस" 
(बल्डं एनवा्रनमेन्ट ॐ) मनाते ह श्रीर हमारे पर्यावरण कौ दूपित होने 
से वचाने के श्रषने संकल्प को दोहराते है । 





भ भि श 
॥ । 1 
1 ॥.॥ 
भै पै मै ५५७१ 
(योरोष) (इग्टोण्ड) (मारतीय) 
[संरक्षण कै प्रतीके चिन्ह] 
संरक्षण के नौ उषदेश 


(पि6 260९015 ग (०ाऽ€४०११०) 
(विष्व वन्य जीवन निधि द्वारां प्रसारित) 





1. -संरक्षणमे धरती के सीमित प्ररकृतिक साधनो वायु, जल भूमि, 
वनस्पति एवं पशुश्नो श्रौर मानव के प्राकृतिक वाततावरणकी 
समृद्धि ग्रौर वृद्धि सम्मिलित्त है । 

2. संरक्षण मानव मात्र के लिये श्रत्यधिक महत्वपूर है) यह्‌ जीवन 
को परिपूरित उच्चकोटि तथा जवन रक्षा के परमोदृश्यं के लिये 
एक पहली शक्तं है । समस्त मानवीय प्रयासो एवं क्रिया कलापौ 
मे यह्‌ मामदशंक सिद्धान्त होना ्रावश्यक द! 

3. संरक्षण के लिये विस्तृत विनियोग कौमा है, जिकके विना 
परिणाम स्वख्प भयकर मौत्तिक ह निया होमौ ! 

4 संरक्षण समस्त सरकार्टो.निजी संगठनों, कारणान श्रौर व्यक्तियों 
च सामूहिकः दायित्व है 1 
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5. भरलणरमे समन्वित्त श्मन्त्सष्टरिय कायेक्रम को भ्रावश्यकता द्व, 
क्योकि ये पर्यावरणोय वाधापें किसो सोमा से ब्रावद्धनर्हीँहै! 

6. सरक्षण विकासं का एक ब्रावश्यक तत्व है, प्रतः श्रौ्योभिक । 
देणों दाय दी गई सहायत्ता्मे मी श्रावश्यकहै। 

7. संरक्षण मनिव जनसंश्या को संतुलन में लाये विना लम्े समय 
कै लिये प्रगति नही कर खवा \ 

8 सरक्षण में प्राकृत्तिक संसारम सव जगह भिन्नता प्रौर्‌ भविष्य 
मे चयने के लिये विकल्प रखना सम्मिलितदहै) 

9. संरक्षण मानव प्रौर भ्राक्‌त्तिक साधनों के धौच परिवर्तनशीलत 
संतुलन रखता है, ग्रौर यह्‌ प्रसीमित ्राथिक विकरासकौओर 
भ्रग्रसर होने के विपरीत है, जो इन साधनों कानाशकरताहै। 

भ्रकेति के भिचोंके दस नियम्‌ ; (वत्जिपम) 

^ प्रकृति की उस पूणं रूप में रक्षा कीजिष्‌ । 

„ समस्त जीवों का समादर कीजिए 1 

. विप (जहर) भौर फन्दों का प्रयोग मत्ते कोजिये । 

„ प्रो श्रौर पक्ियोको रक्षा कोजिये) 

फुससो घ बगोचों कौ रक्षा कीजिए । 

` केचरा (कुडा करकट) न छोडियि 1 

.' जल के चित्त की चौकसी रिय 1 

` वन्य जीबों श्रौर पेड पौधों की रक्षा कौजिये । 

बाहरी मार्गो पर सावधानी से चलिएं 1 
. , बाहरी क्षेत्र के जीवो का सम्मान कीजिये) 


> © ^ > ^ ४ 


ष 
ल= ‰ ® 


संरक्षण एवम्‌ स्कटग 
(05६९४५70 & 5८0 पठ) 





=> --विक्व संरक्षण वेज को स्थापना 

शप्रकृतति स्काट्ग का परिहार्ये अग है। बेडन-पावल के 
विचार श्काउट पशु पक्षियों का मित्र होतादहै.को श्राजकी गावा 
द प्रकार भ्नुदिव किथा जा सकता है कि स्काठट प्राकृतिक वता, 
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घरण में रुचि सेताहश्रौर इसको रक्ता करने त्था विकसित कणे 
की कोशिशकरता है “५ 

स्क्राउट ग्रान्दोलतन के एक सदस्यकेरूप म संरक्ष हें प्रभावित 
करता है ग्रार हे इसके वारे में चिन्तित होना चाहिये ।2 

स्काउदिग ओर संरक्षण वास्तव में साथ-साथ चलते है । यह्‌ एक 
बाहु जवन का संगठन है श्रौर शायद बाहरी जीवन का श्रधिकतम 
उपयोग करने वालों मे से एक ।३ 

एक वार संरभणभावी चनने के बाद श्राप म्रपने दूष श्रौर टोली 


हास श्रायोजित सरक्षण की गतिचिधियोमें भाग लेना चार्हुगे । तव 
श्राय एक हजार वृक्ष लगाने, नालो कौ साफ करने, नदीत्तटको 
कटाव से वचन, खरगोषो व छोटे जन्तुर के लिये घौसषले या प्राश्रय 
बनाने का एके अक्षर पा सकेगे ५ 

इस प्रकार के अ्रम्यासो भें महेत्वपूणं वात यह है कि-ग्राने 
बाले महीनों श्रीर वर्यौ तक इनको निरन्तर (चालू) रखना पड़ेगा 
श्रौर इस प्रकार कौ संभाल स्काउट प्रान्दोलन प्रकुति के सरक्षण तया 
अन्य क्षे में भी प्रदान कर्‌ सकेगा 15 

इस कायंकम को कनाड़ा, श्रमेरिका व ब्रास्टरलिया ने पटले 
द्मपनाया ) 1956 में वनी "मरस्काउटिग' की योजना मे सरक्षण 
व मरुकत्याणु" का कार्यक्रम भारत में राजस्थान ने प्रस्तावित किया, 
जो 1967 मे लामू किया गया श्रौर भारत में पहला संरक्षण बेज ^मू- 
संरक्षण” प्रारम्भ क्रिया गया) व्विश्व स्काउट ब्यूरो नेः विश्व 
वर्यजीचम निधि" कै सहयोग से एक चार सूत्री सरक्षण कार्यक्रम 
श्रपनाया है, जिसके श्रन्तगेत प्रथम धन्तर्यष्ट़ीय दक्षता फा वेज मणचिषष 
सरक्षण दस" अएरम्म क्ष्ण गया इदे भरत्‌" स्काउटं व गदड 
ने नवीन ए.पीआारओ. केमाग 2) व (ॐ)ें श्रपनाकर कव। 
बुलबुल, स्फाउट/गादइड तथा रोवररेजकं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित 
कयि, जिने पर विस्तृते सामग्री श्रगनेपृष्ठो्मेदी मर्ह! 
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मर स्काटिग 
एवं 
संरक्षण कार्यक्रम 


मरस्फार्छाटिग का स्वरूप एवं सरक्षण कायं : 
` मरुस्थल प्रकृति की देन है, जिसके भराकत्तिक बातावरण-रेत, वन- 
स्पति, जीव, भू-रचना, जलवायु वे ऋतुप्रों प्रादि ने मानवको वहतत 
प्रभावित कियाहै। इसे मानव के सामने अनेक समस्यां उत्पन्न 
हई, जैसे जल कष्ट, श्रकाल (सुखा), मरुष्यल कृ विस्तार, भू-सरक्षणः 
भूमिका खासेपन, टिडिडियोका प्रकोप प्रादि; इन समस्याग्रीके 
परति जागरूक रह्‌ कर प्रकृति से जूभ कर जीवित व सुखी रह्मैके लिए 
वालक-वालिकाश्रो को योग्यतम वनने की तयारी करना ही मर्‌ 
स्कार्टिगि' है। मरुस्यल टरा मराहोजाय' हमारा नाराद) मर 
वासियों का.कहयाण भ्रीर सेवा हमारा उद्श्प है, यही मरू-कत्यारा 
दै। इस उदेश्य की प्राप्तिके लिए, एक मरुस्काउट उन कलश्रौं 
श्रौर तकनीक में प्रशिक्षित क्रिया जिगा, जिनके द्वारा वह मरुभूमि 
को हरे-भरे चरागा्हौ मे वदलने को विभित्त योजनभ्रों मे सहायता 
कर सके । ध 
"मृरुस्थल में कंसे सखो रहं श्रौर उसके वातावरण में .स्काउट 
कला का कंसे उपयोग करर" -यहं मर्कला है, जिसके छः भग है - 
1) प्रकृति तथा उषसे उत्पन्न समस्याग्रो का श्रष्ययन, (2) इसके लिए 
मानवीय भ्यासौ, लोककला व संस्कृति तथा ` जनजीवन का अ्रष्ययन, 
3) गूसंरक्षण (4) वर्नसेरक्षण, (5) जीव संरक्षण प्रौर (6) जल 
सरक्षण । इस प्रकार “गरकला" हमारा साघन है प्रर 'मरुकत्याण' 
उसका साध्य । श्री दत्त.के शब्दो मेः“मर्‌ कल्याण का अरय है, मरुस्थल 
हो हरा भरा (७०८०), सम्पन्न (कीतिवान्‌ ७1०१०४७) ब्रौर सुल्री (७०४) 
वनानाः) मर स्काउटिग स्काउट कला मरकला श्रौर मरकल्याण का एक 
समन्वित व श्रायोलितः कार्यक्रम है? जिसको मूल योजना 1956 मेँ 
श्रीकृष्णा दत्ते शर्मा (राजस्थान) दारा बनाई गर्ईइयी, जिते श्री 
जगन्नाधर्धिह्‌ मेहता ने 1971 में जापान मे2ावी विश्व स्काउट कफस 
मे अस्तुत क्या भ्रोर इसकी मुक्त-कंठसे समी ने सराहना को + 








१. ` कृपया विस्लृतं विवरण के लिव *"परिशिष्ट""मे देखिये । 
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मरूस्काउटिग साधारण स्काउटिग से भित्र नहींहो सकती, 
यरन्‌ यह्‌ मरच्यलीय गतिविधियों के विशेप द्प्टिकोश से युक्त स्काऽ- 
द्िगहै) समुद्री स्काउटिगकी तरह मरूस्काउष्टिम भी एक विशेष 
शाखारहै, जो मरुस्थल की विशेष परिस्थितियों से सम्बद्ध है । 


मर स्काउटिग का कायंक्षे्र पौर संमावनाएु : 

मर स्काउट शाखा केलिये संसार के ्रनेक देशों में कार्य्े्न 
मिल सकेगा । मरस्यलीय देशो-भारत, पाक, ईरान, ईराक, संयुक्त 
श्ररव गणराज्य, सऊदी श्ररव, फिलिस्तीनी, इजराइल, जान, मेविसको, 
केलिफोनिया, चिली, घाना व मध्य~श्रास्टरलिया के देशों मे इसकी 
श्रनन्तर संभावनाएं है । मरस्यल के विस्तार को रोकने केलिपेभर 
सरक्षण के कार्येक्रमको ओर अराज सारी दुनियां प्रयलशीलदहैश्रौर 
मस्स्थलीय देशो मे श्रपने पिखंडेपन को मिटा कर प्रगतिशील बनने की 
लगन है! ग्रतः जव तक मरु कल्याणके भ्रादर्शं कौ पूति नहींहोती, 
सवे तक मरुष्काउदिग के लिये सेवा के श्रम्यासों की कमी नहीं रहेगी 1 
इस प्रषार मर स्काउटिग काक्षेत्र विस्वृते श्रौर इसकी सम्भावनाएुः 
श्रनत दह । 
मर स्फाउरिग फे क्रिया-कलाप च प्रतिक्षण: 

करिणोरावस्या कै बालक वालिकाए मरुस्थलीय जीवन से भ्रोतप्रेत 
लोक गीतोकौ धून केसा नृत्य करते हए जवे मरु-कल्याराके सेवा 
कार्णोक़ीश्नोरभ्रागे यदृते, तो एक न्ट उमंग, नया जीवन प्रौर्‌ नया 
उत्माह उमष्‌ पदता है, प्रामीरा जीवनमें। फिरतो वालकही नदी, 
प्रौ मी उन्हे परपना महयोग देने लगते ह । सडको के किनारे वात्‌ फे 
रोको पर घाम लगाना या कणायन्धी करना, मर्स्यल को हरा-भरा 
यननिकेत्तिये युक्षारोपस करना, कटाव फो रोकने के लिये सांदयां 
पाटना, टिदृरी प्राक्रमणका मामना करना, सेतोमेगटूरपंधीमें 
मदद करना प्रादि यष्टुमय कार्म पोजनाचद्ध तरीके तिये मष स्काजट 
प्रपा गाठ करते द । वृक्षारोपण फेयन एः प्रौपचारिफता नही, हेर 
डो भरषना एकः वेष्श्मोर दसमूज तगवचेगी प्रीर तोतेमाहूतफ 
उको दमान्‌ करणो । यह्‌ उनके “भूखंरक्षण” विस्ता फी पुषः 
प्मायग्यरः वरषा टै! देषते हैर प्रवय वृक्षयमूजेयिनाम्मासंकफे 
कार्य भर्‌ जायि}: 





1 “पमु व(नाप्वाट्र) 12 करषरो, 1968 सं प्रशादित रामह से द्ापार। 
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श्रपने पानी के कुण्डको साफ करना, ग्रामीण जलालय की सफाई, 
पानी को शुद्ध करना, स्थानीय पालतू परशुप्रों को देखभाल, लोकमीत 
व लोक नूर््यो का शौक, कुएं से पानी खींचना, स्थानीय रोर्गो (जैसे 
नहरमरा, पीनासाप का सांस पी जाना, भवरी मे फंसना, रातत को पाला 
मारना, घौ-मीनियां प्रादि) से वचने पूर्वोपय सीलना, नयी-नयी 
गांठे वेलचा मोहरा, छीका, ग्रन॑त)सौखना, ऊट को पठ पर दस कि.मि. 
की यात्रा करना, यह्‌ सव मरु स्काउटिगं के प्रशक्षणके श्रगहैँ। 
मर्स्थल कै जन जीवन, प्रकृति, जल च सिचाई, कला-कौशल व भ्रमण 
का श्रध्ययन करने वाले मरं स्काउट की 'मरुवासीः का विल्ला भि्तेगा । 
दस प्रकारऊटको देखभाल, मरुस्थल मे भ्रम व लाक जीवनका 
श्रध्ययन करने वाले स्काउट को ऊट चालक" का चिट्ला मिलेगा! 
भूर्सरकष्ण के कार्णं ॒में योजनावद्ध सेवा करने बाते स्काउटोंको 
'भूरारक्षण' का वित्ता दिया जायेगा । 
भ्रागे क्या? 


दसं प्रकार स्काउटिग्‌ के कार्मक्रम मे ' संरक्षण” सम्बन्धी ग्रनेक 
श्रभ्यास सम्मिलित कियो गये है, जिनको संसार भर मँ बालक-वालिका्य 
शरीर युवा-युवतियो द्वारा श्रपनाया जा रहा है प्रदुपण-निवार्ण या 
सरक्षण कै ये भ्रभ्यास वेज्ञानिक एवं शैक्षणिक खोज पर ्राधारित ह । 
इनका उपयोग शिक्षा के क्षत्र मे हर स्तर पर किया जाना चाहिये, ताकि 
भ्राने वाली पीढी प्रदूषण से टक्कद ले सके श्रौर मानवता को रक्षाकर 
सक । 


श्राय, अगले भ्रध्यायों मेहम इस महान्‌ कंक्रमके सक्रिय 
स्वरूप की एक भलक प्राप्त करे । 


1. छया दक्षता कँ नैज के पाठयक्म के लिये परदिशिष्ट (2) मे देकिये 


भ्रष्यायं @) 
कम-युलबुत्त के सिएु-- 


विश्व संरक्षण वेज 
[४४०1० ©0186१४8 ६०१ 87096 0१ @८०। 
एष्एणान 


जांच (1) निम्न (नौ) कार्योमेसे कोड तोन करे 

1. एक पशु्राला (200), वनस्यति उदयान, भ्वति इतिहास 
संग्रहातय का भ्रमण कर-या-जेगलो पशु्रों के वारे में कोई फिल्म देख 
श्रौर अपने श्रवलोकन के बारे मे परीक्षक का वतारे! 

दरस कायं के चिषए जंगली पशश्रों की श्रादर्तौ, सूष-र्ग, योली 
या श्रावाज शरोर भोजने श्रादिके बारेमे ज्ञान प्राप्त करना है । इसके 
दो साधन वता ण्ये है-(1) पशु शाला या चिद्या धर श्रादिकी 
सैर करना! भ्रापपशुकोदेखिये प्रौर उसे वारे मे जान भ्राप्त 
कीजिये \ इसके वाद अपने परीक्षकं को वताद्ये कि श्रपने वहां कीन- 
कौनसे पशुदेवे म्रीरवेकेसेये ? 2) फिल्म दैलकर मी इसी प्रकार 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 


पशृश्रोंको देखिपे भ्रोर ज्ञान भराप्त रोजिये 





शह (विक्सं, 7) हिरण (चत्रसं. 8) गजदाज (चिधसं.9) 
2, कम से कम तीन महीनो के तिमे एक पालतू (2८५) रसे भ्रौर 
उसकी सावधानी से देखभातत करे 1 
पालतू पशु यापक्षीकोई्‌ भो दहो सक्तादै। पणुभ्रो मे माय, 
मेघ, भेड्‌, चकर, ऊट, यधा, घोड़ा, कुत्ता, वित्लो, सरगोश, मेवला, 


1. पसे 11 वंके मदु सतूहुके बतक्ोकेलिएु! ` 
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हिरण श्रादि पाले जति द्र पक्षियों मे ताता, पूर्णाः तीतर, कवरूतर्‌ 
चिदया श्रादि को नोग पाले है । श्राप कोई एक चुन लौचियेभ्रौर 
उसे पालन्‌ वनाद्ये आर उसकी देखभाल कीजिये, बड़ा भ्रानन्द 
श्रयेगा। 


षं, @ ~> 


कुत्ता (चित्र सं. 10) तोता (चित्र सं. 11) खरमोश (चित्र सं. 12) 
पालतू पशुपक्षी रहिये, श्रानन्द प्राप्तं कोजिये } 

3. किमी सा्वंजनिक उद्यान या चगीचे, विद्यालय के क्षेत्र या 
भ्न्य फिसौ प्ा्वेजनिक स्थान पर “गन्दगो हटा्रो श्रमियान" में 
(कुल) तीन घण्ट के लिधे एक चार में एक घण्टे का उपयोग करते हुए 
मागें 

"गन्दगी हटाश्रो" या सफाई सरभियान 

शुभ कां को चरसे ्रारम्म कीजिये । पहले कव-स्काउट श्रपने 
धरो की सफाई करे, फिर यहं सामूहिक श्रभियान (कायंक्रम) मना्वे- 
दसके लिए प्रतिदिन एक-एक घण्टा करके तीन दिन तकं काये करना 
है। सफाई कषां करे, इसका निर्णय पेक मी्िम में कीजिये । यह 
महान्‌ सेवा कायं है। इस श्रमियान का एक नमूने का कार्यक्रम रागे 
द्विया गयाहै। 

4. प्रकृति श्रध्ययन के लिये श्रायोजित ' पैक श्रभियान'" (बाहरी 
येक सोटिग) में माग ले श्नौर श्रपने संग्रह्‌ फा लेखा (लोग) रखें । 

वाहरी पैक मौटिगिया पैक श्रभियान मं प्रकृति का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये- फूलों व पत्तों के संग्रह, पलो के संग्रह्‌ पत्थरों व चटानों 
के संग्रह्‌ बड़ सुन्दर ढंग से तंयार किये जा सकते दै । श्रापफो 'संग्रहुकर्त" 
(०९००) बैज प्राप्त केरना चाहिये । यहु एक सरल जांच है 1 


पक्षो-पालन 


5. एक "पक्षौ स्नान" एवं “चूर्णा स्वल" वना- 
फर इमे संमाति । 


6. पक्षियों क लिपे "घौतला पेटिका” बनाकर उसे लगदये । 


पक्षियों के लिये प्चुग्गा-स्यल वनाडये 


(चित्र स. 13) 








चिघसं. ¡ऽमे () व 2) मे ^एक द्र ्ै, जिसे उण्डे पर 
जमाकर वाधा हैया कीले लगादी है, © पर संतुलन के लियो पत्थरया 
फल लटकादे। एषपरकटेदारतारलगेहै। (3) मेंडालौसेषनीका 
वर्तन लटका कर दछीका' वनाया है, (4) में मक्का व वाजरीकेभुषट 
लकंड़ीमेंचेदों मेंड़ करव्िरहै; (5) मेहैगरसे षाउ्डरकाक्टा 
ह्म्रा डिन्वा लटका कर चुग्गादानी वनार्ईगर्दहै। 

ये हं -“घोतला-देटिका फेदो नमूने 





(चित्रसे. 14) (चित्र सं. 15) 


नाप मौ वताय रौर पक्षियों के सच्चे मित्र वनमिः 

क्षी स्नानः के लियो चछीकाविव सेः (ानकच्डा 
साधन दहै । रागे हम "पक्षी स्नान कुण्डः (चित्र संवननं गी 
वतायेगे । 1 
पक्षौ स्नान का एक नमूना लोन्यि- 


2 लकड़ी के स्टैड के सहारे एक वोतल 

ए भरकर प्लेट ८ भें उलदटी लटका कर 

५व ¢ पर बांध दोजियी। पक्षिषों कौ 

पीने व स्नान के लिये पानी पिलता रहेमा । 
श्राप मी इनमें से कोई धनाद्ये 


(चिव सं, 16) 
वन सरक्षण : ऋडियां व घास लगाना 

4. ठेसे क्षेत्र मे जहां बनस्यति का श्रावरण नहो है, भाड्िां या 
धापन लगादयै श्रौर उसकी फम से कम तीन माह तक देखमाल फोन्ि ¦ 

जहां घास, काडियां मा पेड पौधे नही होति, कहीं मिद्ध (मृदा) 
क्प कटाव श्रधिक होता है प्देखिए्‌ चित्र सं. 35, 36, 541 
दस कटाव को रोकने के लिये ड्या या घास लगतिहि। भषने 
क्षेत्र मे कौने-सा घास भड़ी उगतीहै श्रौर लगायी जा सक्तौ है-- 
इसका पता कोजिये ! फिर सङ्क के दोनो श्रोगकी पटी, स्कुलकीं 
बाड़ पर, वेतो को मेड पर, ग्रामके चारागाहू्मे धरके सामनेरलन 
मे घास लगादये, शडियां लयादये ! सव मिलकर इसकी तीन माह 
तक देखभाल कोजिये, पशुग्रौ -विशेप कर वकरो पे इनकी रक्षा 
कोलिये 1 

8. पिद्धुवाड़े या बगौचे मे “वाद की टैरो" श्रारम्म फौजिें । 

घर प्र वाड (पिद्धवाड) मया वगीचे के कोने में एक स्थान 
चुनिये श्रीर वहां एक छोटा गड्ढा चनाकर उमे गोवर, ह्रे पत्त 
भ्रादि कौ दवाकर खाद वनाश्ये। खादकी देरी चिघधरसं. 65 कै (2) 
मे दिखायी यदहं! खाद का गड्ढरया खाई चित्र (1) मेद. जिसके 
५, ४, (तीन भाग । प्रहे माग ^+मे.फिरघ्मे कचरावसाद 
डालते ह । भ्रन्तमे मायशछको भरते है । खाद की तह षर मिटटी कौ पतली 
परत व चूना डालकर योद्धा पानी छिडक देते ह! यह खाद “कम्पोस्ट 


4 





सूलस (निट 

क उपय का प्रदर्शन छर \ 

श्रा (5) "भूसंर्सम वैज" मै दस वारि चे पूरी चरति 

ई गई ई \ कव।वुलवृल कते जानना चाहिये ति~ वंस वायु श्रोर 

दसरका प्रास्मिकः उपाय--पेड, पौधे चा 

उमाना या मड करनादे) 

जच @) : खुले सैदानर्मे, वा कनी वव (लोके) ननं याच्‌ 

दि भीतर समलो द्भ श्रपते वर्थीवरण कौ विकसित कस्ते के लिए कोद 

छोरी चास पद (लन) कोई पौ समा्ये \ 
पं वं 62 म वताया 


6) भ त्वित स 
सं. ण्स 6 तक पाद्ये) 
स्सयिः मोजवट) 
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की पंक्ति कासव पैक।घ्लाक श्रनुसरण करे। रस्तिमें प्रकृति का 
श्रध्ययन करं । “सजाने को खोज" का सेल इसी प्रकार का म्रम्यास है । 
प्रोजेवट (3) :--एक जंगलो-पश्ु या वृक्ष, मदली या पक्षी का 
चयन कर उसके बर मे जितनी खोज कर सके करे श्रौर परोक्षकेकौ 
अपनी खोजों का विवरण वत्वे । 
जेगलो पशु- सिह, चीता, बाघ, बधेरा, हिरण, 
चोत्तल, साभर, भेडिया, लोमड़ी, बन्दर, खरगोश, 
आदि। 


चक्ष (वेड)-प्राम, नीम, वरगद (बेड), पीपल, शीशम 
खेजडा, बबूल, श्ररंड, ्रड्‌, रोहिड़ा, खजूर ्रादि । 


पक्षी-मोर, तीतर, कवृूतर, तोता, गीध, नीलकण्ठ, 
गोरैया, कोयल, कठफोडवा प्रादि 1 





मदली कई तरह कौ मछलियां म्ली पेटिका (एव्मररियम 
मे) पालते है । 
राप कोई एक चुन लीनिये श्रौर उसके वारे में कोई पुस्तक 
पदियि, पूता कीजियो व न्नान प्राप्त कीजिये । 
(2) यह्‌ वैज कमीज की जेव के उपर दांईग्रोरसीनेपरया जरसी 
पर समान स्थान पर धारण किया जावेगा । 


श्रष्पाय (3) 
स्क्माउट।गाङ्ड के ल्तियि चिश्व 
संरक्षण वैज 
(४४०१1 ©015€ा ४९०) 82406) 


इस वज के लिये स्काउटों को सात जावे पास करनी ह, जव कि 
गाड्दूस को फेवल द्धः जांचे । जच सं. 3 गाद के पाठ्यक्रम मेँ नही 
है॥ 

प्रकृति श्रौर जल सटर 

जच (1) - निम्नलिखित परिभापिक शब्दों का वर्णेन करते हए 
संपूरणं “जलचक्र' (५४६० 0४८९) को चित्रित करते हुए रेखाचित्र 
वनादयेः-1. वर्षा (व्ल), 2. निकास या पहा (पपा), 
3. भूगतजल (अष्ण्ण्ण्व छगल), 4. जलतल (पया 180), 5. 
वाप्पीकरण(८५०ग शग), श्रौर 6. जनलभपि का उठना(ःाञपोः०य) 1 

प्रकृति में जलचक्र 

समृद्र, नदी, तालाव 
रादि का पानी 
वाप्पीकरण से जल 
भाप बनकर उठता 
है. जो वायु द्वार 
उडकर जते हुं । 
ग्रीर धूल कर्णो से 





(चित्र सं. 21) 
मिलकर ठंडे होकर (छाल्न्वण०ण) वर्या करते ह । वर्षा का पानी 
भूमि पर मिरकर वहता है, कटाच करता है, यह निकास या वहावं 
नदी, बहकर वापस समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार प्रङृत्तिमें 
'जलचक्र' चलता रहता ह । भूमिम जो पानी नीचे रित जाता है, वह्‌ 
“भुगत जल" कहलाता है,जो कुम्रो व घोवोसे हरम भ्राप्त होता है। 


1. [से 18 व्ेङेभ्रायु समूह्‌ कै बालको केनिये। 
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कुमर मे पानी केतल को 'जलतल' कततेहँ। श्रागे चित्र सं. 22 
जलतल दिखाया मया दै । राप इन चित्रो को बनादरये । 
प्रदूषण के भेद 
जांच (2) प्रदशिति करे कि वह॒ निम्न भरकारके प्रदूषण कै प्रमुख 
कारणो श्रौर दनको रोकने के उपायो से परिचित हः-- 1. जल, 2. वाय 
(मय कोलाहल कै), 3. मृदा या भिद्टी ग्रौर 4. कचरा या करडा । 


(क) जल प्रदूषण (१०९८ एणाणाणण) 

महत्व --"जल ही जीवन ह 1” इसके भिना कोई जीव या 
वनस्पति जीवित नही रह्‌ सकती । इसकी समी को भ्रनिवायं श्रावश्यकता 
रहती है । यह मानवके पौतेके लियो, धोने के लियो तथा कल- 
कारखानों के लिये श्रावश्यकं ह । हमारी पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग 
जलसेधिराहृधा ह, परन्तु उसे से मीठा पानी केवल 3 प्रतिणत दही 
है, काकी सवखारापानीहे; जो वेकारहै। 

कारण : - यह्‌ पानौ हमरे केल-कारखानो, धरेत्‌ उपयोग तथा 
कृषि प्रादि कै कारण दूपितहोजातारहं । चित्र सं. 22 मे बताया गमा 
हैकिकुएःका प्रानी श्रास-पास को गन्दगी से जलतल मेँ किस प्रकार 
गन्दा या दूपितदहोजाताहै। 





। (चित्र स. 22} 
जन समुद्रम जहाजतैनष्ठोड्‌ देते तौ जल दूपित हौ आने 
से मछलियां ब जल-जीव मर जते । णहयें की गन्दगी के 


मियो मे डालने से उनक्य पानो दूषित हो जाताह! 3 
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स्काउट-गाइड वया करे ? 
कूं उपाय, सूद सुभ्राव : 


पामी को दुपित्त करना श्रौर वेकार करना दोनो सामानिनः 
भपराघह। हमे स्काउट-गादड के रूथ मे इतके लिये निम्नित 
संरक्षण-कार्यत्रमं श्रपनाकेर तथा इनका प्रकार कर मातवा की तेवा 
करनी ह :- 

1. भ्रपने भ्राम या शहर के व्रास-पाक्त उन म्थानोका पता ला 
कर सुची वनाद्ये, जहां पानी दूपितहो दहादै या वषार किथाजा 
रहा है । 

2. जु पानौ दूपित हो गया ह, उते पीने कै लिए लोगोको 
मना कौजिये 1 एक बाड लटका ~“ यह पानो पने योग्य नही है 1" 

3. भ्रपनी पचायतत/नगर पालिका/विकास्र समिति प्रादि की 
सूचना देकर उस पानोको साफ करवाने मे मदद कीजियि। 

4. किसौएक कुए, टकि, नदी, या तालावका श्राप चयन कर 
उसे भ्रपनाद्ये, गोद - लीजिये । यह्‌ एक सुन्दर व श्रदुमुत विचार हं। 
समय-समय पर उषकुषए्‌ःश्रादि को सफाई कोजिये उसमे कोटाणुना्क 
दवा डालिये , कुएं पर टोली यादप नाम का वौ लगाश्यो, दसस 
हमारे संगठन का प्रचार भो होगा 1 

5. पानम कयुएव मेंटक उमे साफकरते कांकाम करतें) 
इनको मारनापापहं । कपया “ए।चर्वां नियम" यदे रक्ियो स्काउट 
पशु पक्षियों का मित्र प्नीर प्रकृति प्रेमी होता दहै ।* 

6. धरो का बरडा-करक< याड दीजिये, से तालाव यानेदीर्मे 
मत डालिय। 

र. ग्रामे तालाव कै दृढे किनारे, टूट बांध, भटमेते परणु-ये सव 
पानीको गन्दाव दूपितकरतेहं पेयजल को दनेसे यचमेिका 
श्रमियान कोनिय, धमदान कीजिये । 

&. वार-चार शौचालय के पलल को चकल्लाक्रर ह्मएक वारम 
लगभग दौ यैलन पानी वेकार ख्चं करदेते ह । 

9. वाजार के सुते नलेको वन्द कोजिये, प्रानी वचादये, 
“स्क्ञाउट मितव्ययी होता ह“ 

10. कारया दृक्टर का निङ्लातेन तालावयाकुःए्‌ के पानी 
कोदूपितकर देतह! 
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11. “मर स्काउटिग” शावा के भ्रन्तमंत मरु क्षेत्रों (५१ 2006 
ण एकछध) के लिये कूद विशेष कर्यंक्रम एव गतिविधियां "जल संरक्षण" 
कै श्रघीन रलो गई है । कूप्या इने लिये देखिय परिशिष्ट (2) 1 
पठ्नीय पुस्तकं 

1. मरु-स्काउटिग (दत्त) (967) धोरां रो लहर (6) पृष्ठ 23 

2. मरस्काऊटिग-के-4 2] श्रम्यास (दत्त) पृष्ठ 5 

3. स्काट्‌. कमि (दत) पृष्ठ 107 

4 049 0 गि 2ततणणं (0षण्प) 985 28. 


८० ^ (द 







~ (ल्वा (कवल) 

~ 9, 

६।पत गलं पाने से भ्रनेक रोग (दस्त, 
पेचिश, नहर्श्रा, टायफाद्ड श्रादि) हीने 
कामय रहतादै।! पानी कोसफकरके 
पीना चाहिये । पानी को साफ करने 
के कई तरीके ह, जिनका हम यहां वणेन 
करेगे । 


चित्र 23 


जल शुद्धिकरण फी विधियां (तरोके)| 

जल में तीन प्रकार कौ श्रशुद्धियां होती है-1. तरते हृए ठोस पदां 
(्रघुलमशील) 2. जल को कठोर (मारी) वनाच वाले खनिज ब लवण 
श्रौर 3. रोगों के जोवाणु-1 भरङकृति स्वयं जल को शुद्ध करती है, पर 
मानव भी द्से साफकरनेके लिपरे करई तरीके प्रपनातादहै। येत्तीन 
प्रकारके होतेदै:- 
1. प्राथमिक उपचार (एपंणड वर्लापाल) :-- 

जौ सृवसे परहुते करने के होते हैँ :-- 


1. जल फा श्रा्तवन (भाप बनाकर उसे वापस पानी में वद- 
लना)-यह्‌ तरीका केवल दवादयो के लिए काम का है 
इससे बडी मारा में पानी स्ताफ नही किया जा सकता। इसके लिए 
श्राप एक प्रयोग . कीजिये -(चित्र रस्या 24) चाय..की कतली सें 
पानी उबातिये ब्नौर चौड़ सुह की वोतल (जार) में वडा 
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लगाकर उसमें एक रवड की नली केतलीके मुह मे लगाकर काग 
के्िदमेसेजारमेंडालदैश्रौरएक रवद या कंचि की नी हया 
निकलने कै लिए लगा दे । (चिव मेँ देचिे) इस जार फो ठण्डे पानी या 
यफं के पानी के वतन मँ रख 
दे। इससे जार मे -अरषुत 
(डिस्टिल्ड) जच प्राप्त होगा । 
इस क्रिया को श्रासतवन' कहे 
ई । इसे श्राप करफे देखिये । 

< ८ (मासवन कौ सरत त्रिया 
चित्र 24 - काप्रयोग) 

2. उयालना -सयसे सरल व उत्तम तरीका है-जल को उवालकर 
छानकर च निथारकर व ठण्डाकर कामें लीजिये 1 
1. रासायनिक उपचार ((लणान्म गवणला)-- 

करई रसायनों से गन्दे जल को शुद्ध करते है, इनमें दो प्रकार कौ 
क्रियाए होती है- 

(क) श्रवक्षेपन (नियारना) --चूना, फिटकरी, निर्मलो का फल 
निथारने वाले पदार्थ है। एक गलन जल मे 6 गरन फिटकरी भिलाई 
जाती दै। फिटकसे काबड़ाढेला पानोमें कुष दैर रखकर बाहर 
निकाल लेते है! इससे कु देर वादजव की सारी गन्दगी नीचे वैठ 
जावेगी ¦ फिर पानी को दुसरे वर्तन में .निथार कर छान लेते हैँ । 

(ख) जोवाणुनाश्क का प्रयोग करना-- 

(५) पोटेश्षियम परमेगनेट--दसे "पिकी या लाल देवा" कहते है । 
एक करए के लिये ्राघी चंटाक लाल दबाको बाल्टी मे घोलकर कुएमे 
पानीमं उतार कर हिलादेते है । इससे पानी कारेग गुलाबी हयो जाता 
है ।कुःएकापानो 24 षण्टेवादहौ पीनेके काम ्रविमा। 

५) नीलायोथा या तूतिया (कापर सत्फेट) भो पानी साफ करता 
ह 1 इसकाघोल भोकुएके पानोमेंडालदेते ह 1 पर 2-3 दिन तक 
उस कूएुकापानोपौनेके काम नदौ श्रविगा। 

0) बलोचिग पाउडर पानी में मिलाने से केलोरोन गैस निकललकर 
जीवाणु्नों को नष्ट कर देती है ¦ ६सकी क्रिया चार चष्टे तक चलती 
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है । एक गैलन (वाल्टो) पानो में चाय का आधा चम्मच ्नौचिग पाउडर 
घोल देते से चार धण्टे बाद पानीसाफहो जताह। 


(५) टिचर श्रायोडिन 2 प्रतिशत्त) कौ चारवूदोंसे एक किलो 
पानीस्ाफहौ जाताहं। 


(क) बडोदा की “९९०६० १२८्व55'' सस्थनि ने एतराा.ण्ि 
नामक एक टिकिमा जल शुद्ध करने के लिये बनाई ह । दवादयोंकी 
दुषःन पर पृष्ठ्य 1 


1 यान्ति उपचार (11००४९7८ब्‌ लवा कलय) 

(क) छानना या निस्यंदक (फिल्टर) -पानो को साधारणतया मोटे 
कपड़े खादी से छानना चाहिये (देखिये चित्र स. 23) । श्रधिक माताम 
पानी साफ करने के लिए निष्यन्दक (फिल्टर) काम में लिये जते इ । 
हम यही कई प्रकार के फिल्टर-तरोके वता रहे ह :- 


ष 1. साधारण फिल्टर -(चित्र सं, 25) : एक गमला (^) में कदी 
मेँेदतमेरूईलगौहैभ्रौर मोटी वालू भिद्ीकी परत () है, जिसे 





(चित्र सं. 25) (चिच सं. 26) (चित्र षं. 27) 
(सावार किम्डर) (भयोगिक् फिर्टर) घरेलू निस्पेदक्‌ 
7 (डोमेष्टिक् फिल्टर) 
तिपाई 8 पर रलकर नोवे ब्तन रख दे श्रःर गमने मे पानौ भरदे। इसो 


कारकौ बालू की टक्रि्ो कर किल्टर से जलकर-योनना में पानी त्रा" 
जताहै। 


2 प्रायो शिक दिर्टर--(चित्र सं. 26) : एक पदा कटी वोतत्‌ के 
` ल, मुह्‌ पर. देददार काग लगाकर उक्तम छोटी काव 

| नलिका लगाये । 1 पर धनो रूद, 2 पर साफ़ 
सेदधियां [ककड], 3 पर मोटी बालू, 4 पर महीन 
चालू, 5 पर कोयले को पीसकर पानी मे मिलकर 
तपसा बनाकर डालिये । श्रव 6 पर दला पानी भर 
दौजिये । नीचे गिलास मे साफ पानी दइकट्ा कीनि) 

3. घरेल्‌-निष्यंदक (डोमेस्टिक फिल्टर) (चत्र 
सं. 27) . घरी ठंकीवुमा फिल्टर काममेंलिया 
जाताहै। 

4: घटविवि का फिल्टर-यह सवसे पुराना 
, तरीका है, जिसके श्राधार पर प्राधुनिक फिल्टर विधि 
विकसित ह है । 1 में गन्दा पानी है,. नोचे चेदमे 
= साफ रुद या कपडे का टुकड़ा लया देते है, 7 मे नीचे 
(चित्रसं 28) वट विचि 
महीन वाल श्रौर्‌ उस पर्‌ कोयते रखते हँ, गा मेँ नीचे कंकड़व, उपर 
मोटी बालू रहती दै, 1४ म छना हृप्रा साफ पानीहै। इसे पीनेके 


काममें लिया जा सकता है । 
# जल शुद्धिकरण सयत्र (जलकल) फी कार्यप्रणाली 


बड़ी मात्रामें जल साफ करने के लिए" “जलकल संयन्त्र" में 











< त 
(+ 





चित्र 29 सुं. 
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जल शुद्धकरकौजो विधि प्रपनाई्‌ जतो है, वह्‌ विवर सं. 29 भें 
स्पष्ट दिखाई गई है! कील, तालाव, नदी, नहरयाकुएकेपानी को 
जलकल (फिल्टर हाऊस) मे लति है, जो पहले ^ टकी में प्राता है उसमें 
२ द्वारा फिटकरी मिलातेरहै, पानी टकौ जातादहै, जहां गन्दगी 
नीचे वैठ जातीदैग्रौर टंकौमे बालू मिट के फिल्टर से नकर 
ए टंकी “मुख्य फिल्टर" मे जाता है, (1) महौन बालू (2) मोरी वातू 
3) छोटे ककड (4) ग्रौर मोटे ककड (नूना के) (5) मसे द्न॑ता ह्प्रा 
पानीदटकीषएटमेजाताहै, जहाष्ट टको से एसे क्लोरोन गैस प्रिला् 
जती है श्रौर फिर शग्रहु-टकी कै द्वारा जल वितरण किवां जारा 
आद्ये, इस 'जलकल' का एक माडल वने :-- 


जल शुद्धिकरण संयन्त्र (एक माद 
<= 1 


॥ ८५ (५ 








` (लतसं 31) 
(द नलवूष) 


महरव--वायु प्रत्येव जी 
पवस लेनि कै शरावश्यकः दै; परंतु 
वायु ण्डत मे केवल पटले 5 या 6 
ददै) हल मलिन क कम दोतीजा 
दै\ 
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मस्य फाररा कल कारखानों का विधैला धुरा, मोटरो व कारों 
का धुश्रा-एक कार 900 लीटर विर्प॑ला पदाथं एक्‌ किलोमीटर मेँ छोइती 
है; एक जेद विमान 24000 कारों कै वरावर धुभ्राव विप छोडता ह; 
तेल से चलने वाले भट, कोयला जलाने कौ धुश्रां-येसव वागरुको 
्रदूपित करते हँ । दिन भर का शोरगुल, रेडियौ या द्रान्जिस्टरो कौ तेज 
श्रावाज, टनटनातती धटि्यां-ये संव वातावरण को प्रदूषित करते रै, 
कानों के लिये खतरनाक हैँ । इन्दं कानून में “न्दू (भरपदूषण) 
सहते है । 
उपाय : क्या करं -क्यान करर ? 

1. एक शानदार प्रदर्शन (0च्पगाऽध वाजा) कीजिये; जिसमे पर्दा, 
बो, मण्डो, पर्चा श्रादि से प्रचार कीजिये! समाचार पत्नोंमे प्रचार 
कीजिये श्रौर नायो एवं स्षिहनदों से जनताको वायुप्दरूपणके वारेमें 
जागरूक कीजिये । ब्रन्त मे एक सभा या कैम्पफायर कोजिये भ्रीर किसी 
प्रतिष्ठित सज्जन का भाषण करवाद्रये । 

2. घरों मे विशेष प्रकार कौ "सरक्षण-मटी" बनादवये । 

यह कम इ घन मे ्रधिक तापदेतोहै, धुश्राकम देती है । घास, 


भिषटरी सव का वचाव करती रह, 
चिनगारियां भौ कम । एक प्रकारसे 
भगिनि रक्षित (८ 7००0) है । 
८ एक डिग्बा (ङम) है, जिसमें ए 
लोहैको छडहै, प्र श्राय केलिये 
स्थान, एदोू्टोंपरड्म टिका, 


€ ल 
दः 2 नीचे ठ लोहे की चद्र के नीचे 
सिव 7 1 1 ^ वर्तन मे भोजन 
अनादये । 


चिस 32) "खेरक्षण महो 
3. पेड़, काडियां द घात लगाइये--यह वनस्पति कार्वन-दाद- 
भिसरादड को लेकर भ्रोसीजन देती है, घ्रूल को साफ़ करती है, तापक्रम 
को सुललित करतौ है, शोरगुल को कम करती है, सम्पत्ति का मूल्य 


वदती है, शरोर पास-पड्स को एक श्राकर्येक व रहने योग्य स्थल 
अनाती ह। 





4. कारव मोटर वाहन का उपयोग कम कीजिये, वकारय 
इ जन मत चलादइये । साइकिल चला दये । & 

5. विजली को वचाद्ये । रेडियो श्रादि को वाजारममे, सुते 
वेकार में मतत वजादये । 

6. धूम्रपान छोडिये । 

7. घर का कुड़ा-करकट गाड़ दीजिये, जलाइये नही । 

8. विशाय “कंम्प फायर” मत कीज्यि- यानी उनम श्राग्‌ मह 
जलाशये या कम जलादइये । 

9. हानिकारक रासायनिको का कम से कम प्रयोग कीजिये । 

10. प्लास्टिक, सैल्थूलाइड श्रादि को कम जलादये 1 

11. निर्धूम (धुरा रहित) चूल्हा बनाना सीखिये । 


(ग) मृदा (मिद्‌टी) प्रदूषण या भूक्षरण 
(षलम.णाठप 0 50, 0२ ऽछा, एा०510 प) 

[कृपया इस समस्या के लिये श्रागे अ्रध्याय (5) मे “संरक्षण वैज" 
मेँपूराविवरण पद्ये 1] 
य) कयराया कछ से प्रदृषण 

(एग. ए ५4578 & 1 टर) 

कचरा वातावरण श्रौर स्यान दोनों को भदः व धुरििति बनाता 
है । इससे छई रोगों के कोटाणु पनपते हे । कवरायाकुडा दो प्रकार 
का होतें है--(1) जो कमं से श्रा जाता है-जसे-ट्टरौ, गोवर श्रादिते 
खाद वनाति है, भ्रौर (2) ठोस कचरा--जौ कोई काम नहीं श्राताढेर 
श्रौर लंगता रहता है। इसे निपटान की मयानक समस्या दहै । गन्दगी 
फलाना मानव कौ श्रादेतों पर निर्भररै। 
षया करे-क्यान करं ? 

गन्दगौ विरोधी श्रभियान-सफाई-श्रभियान 

1. अपने पास-पडौस मे गन्दगी के ढेरों की सुची बनादये । 

2. गन्दगो के डिच्वे (०४५८-8०5) कहां -कहूां लगे ह ट 

3. मगररपालिका, ग्राम पंचायत' या श्रन्थ स्थानीय भ्राधिकारी 
को गन्दमी फ देरो फी सूचना देकर हटवाने के लिये प्रार्थना कीजिये । 

4. न्दगौ के यले (1८ 8385) -श्रपने प्रप भें घसो के लिये 
गन्दगो डालने क थले या डिन्वे तैयार कर उनका उपयोग कीजिये 1 

5. कनरमें से चौजें वाहरनषफक्यि। कार क साय एक गन्दगी 

~ काडिव्वाया येता लमाडगे। 
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6. "क्या श्राप गन्दगी फंलाते है? उस पर विचार कीजियी। 
निम्न प्रनों का उत्तर दीजिये-- 

(४) क्या भ्राप वसं का टििट उतरते ही सडक पर फक देतेह? 

1) क्या श्राप मिठाईकी ख्लीथैलीया दौना सड़क पर फक 
देते? 

(?) क्या श्राप भ्रपने मकान पर से कचरा सीधा नवे सड़क पर 
भिरातेहै? 

(५) क्या श्रापके माई वहिन (वच्चे) सडक परर नालौ मेंट 
करते? 

(८) क्या श्राप कचरा हर कही डात देते हँ या निर्चित स्थानया 
वरतन में डासतेहे? 


(४) क्या गन्दमी की देखना श्राप पसन्द करते है या उसकी परवाह 
महीं करते ? 
(7) क्या श्राप गन्दगी को हटाने के सामूहिक कार्यक्रममें भागलेना 
पसन्द करतें? 
(श) क्याश्राप किसी स्थानको पहलेसे अ्रधिक सराफ छोडना 
पसन्द करतेहै? 

47. तीन भ्रार (ए) प्रोजेवट--ए८०७४् (इक करो), २८५५९ 
(वापस करो) श्रौर 7०४5० (वापस काम मे तो) -इसमें कागज, 
अ्खवार, कांच की शीशी, एल्युमिनियम या टिन कै डिव्वे इकट्ठे 
करके वापस करो (वेचौ) या किसी श्रन्य काममेंलो, इसका प्रचार 
कीजिये । 

8. कनाड़ा का ` फचरा उदढाग्रो श्रभियान“--टोरियां वना कर 
स्थान-स्थान पर से कचरा उठाने के त्यि नगरपालिक्रा की मददसे 
श्रभियान चतादये ! जनता का सहयोग भा लीजिये । रोटरी कलव, 
लायन्स कलव म्रादि से,सहयोग सीजिषएु । 

9, कुद फरने योग्य बा्ते--वगीचे व सन्जी का केवरा खाद 
बननिकेकाममेले, कुत्ते या पशु को सडक प्रन वाध, दीवारों 
यापो पर खरोच कर कुं लिखना या पोस्टर चिपकाना मी गन्दगी 
दै । पोस्टर हटाश्नो' श्रभियान चलाइये । 

10. विशव भर स्काउट-गाइड की मर्यादा है कि--“"सदा किसी 
स्थान कये जैसा था उकसे श्रयिक साफ व स्वच्छ छोडिये \” 


^~ ॥ 


21. वेडनपावल ने कहा है -“जव तुम श्रषना 
शिविर समाप्त करो, तो पीचचे दो चीजें छोडो- 
(1) धन्यवाद ग्रौर (2) कु नही ।“ 





वन्य-पशु संरक्षण 

जांच (3) प्रदशित करे क्रि--वह्‌ उन करणो से परिचित 
जिनसे बहत सो पशु-प्रजातियां श्राक्तान्त (मयमीत) है ब्रौर उन पशुप्रा 
कौ जीवन रक्षा के लिषएु क्या किया जा सकता है [गाइड्स के विष 
यह्‌ जांच नही है] 

वस्य पञ्चशरो को श्रनेक मय हे, जिनसे उनको रक्षा प्रावश्यक है-- 

प्रकृति को नष्ट करने के प्रयत्नो से पशु-पक्षियों का जीवन सतर 
भ पड जाता है भ्रन्घाधुन्ध शिकार 
करने से कई पशु इतने कमहो गएकरि 
भरकृति का सन्तुलन चविगड्‌ रहा है। (त 
श्राधरुनिक सम्यता ने इन वन्य जीवोंको 4 
दुर जानि कोवाध्य करर दिया है) श्दूपणा तथा कीटनाशक रसायनो ते 
काफी संख्या में पशु-पक्षी (व मनृष्य मी) नष्ट हो रहै है । यातायात 
के साधनो ने इनको मारा है, बचाया नही । 

श्रतः इनकी रक्षा भ्रावश्यक है““.क्योकि मानव की तरह इनको 
भी जीने का श्रधिकार दै, ये प्रकृति सन्तुलन केश्रनिवार्यंग्रंगरै, कुच 
जीवों को श्रधिक मारने से दु्षरे जोव बढुजाते है । ्रधिकतरलीग 
वन्य जीवन का आनन्द लेना चाहते है, रतः उनके बिना यह धरती 
सूनी-दुनी सी लगतो है 1 वन्य जीवन हमें कर्दलामदेताहैश्रौर 
इनकी बद्ोतरो स्वस्थ वातावरण के लिए शुभै प्रकृति श्रौरवन्य 
जीर्वो का संरक्षण हमारे स्वयं के श्रच्छे मविष्य के लि्येमी 
अआ्आवश्यकदहै। . 

वन्य जीर्घ उस समय श्राक्रान्त (भयभीत) होते है, जव उनके 
जीवन के कार्यक्रम में बाधा पहु चाई जाती है-यानी--उनके प्राश्य 
(माद या घौसले), भोजन, रानी श्रौर जीवन-यापन के लिये सूले स्था- 
को हम नष्ट करते हं । जमीन का गलत उपयोग; जल, वायु ब्रौर 
भरुमि का प्रदूषण श्मौर मानव की कुद्धं श्रादतों ने इनका जीवन कठिन 
व भयावह वना दिया है 1 भ्रनेक प्रकार के कीटनाशक विषो (1०५१०) 
कै प्रयोगसेये जीव विषैले हो जाते ह, जिन्हुं लाकर दरसरे जीव श्रौर 





> 
५. 
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मनुष्य भी मर तिह । कीटनाशक विपसषे भरे फल मानवकेलिये 
धातक ह । किसी कारलाने का छोड़ा हृग्रा पारामय पदाथ पूते पानी 
के पौघो,के कीटोके द्वारा छोटी मछली श्रौर वड़ी मद्धलीकेपेटमें 
होकर मद्धली-भक्षी मनुप्य को रोगी वना देता है। 


वथा कर-क्या न करं ? 
1. पक्षियों के घौसलोसे श्रण्डे शट न करे, न ए । 
2. साभोंकोन मारे, वे कौडोको खातेहे। 
3. जंगली पशुभ्रो का पीछा न करे, न उनको पानत्ु बनावे । 
4. नष्ट प्रकरतिक वातावरण को पुने; स्थापित कर, ताक्ति वन- 
जीव उसमे चिना भय के रह सकं । 
5. प्लास्टिक की लियां श्रौर नादलोन के फदि जेगल मे न छोटे । 
6. याद रसखिये, शे. डी. टी. रादि कौटनाशक विष मनुष्य एवे 
पशु सभी के लिये खतरनाक ह । 
7. पशुम के छोटे वस्त्रो को न दूए, न पकड़े; क्योकि फिर उनकी 
माता उन्हं नही पालती । 
8 किसी “पशु संरक्षण समित्ति” या “विश्व वन्यजीवेन निधि” 
के सदस्म बनिये । | 
9. पशुमिव, पक्षीपालक भ्रादि के दक्षता के वैजं प्राप्त कौजिएु। 
10. पक्ष्यो कै लिए चु्गाघर, चृम्ादानो, स्नानताल, नलकुण्ड, 
धौसला-पेटिका श्रादि की ग्यवस्या कीजिये । पक्षी पालिए। 
11. जंगल में पशुम्रो के लिये मांदया छायादार स्थान तथा घास 
` खाने के स्थान (घास दानी) बनाहये । 


बाहरी जोवन की संहिता 
(0००00 पतव 
017) 





इसका पालन कीजिए - 

जांच (4. : जव मख या शिविर मेंट, तो प्रकृतिको नष्टं 
नही कृर उसे विकस्तित करमै कै लिए "क्या करे" प्नौर “क्या न करे" 
को तालिक्य वनाद \ । 

८1 स्वच्छता श्रषनाहइए : रास्ते मे, जलाशय पर, { 2. ‡ 
प्र, ानि-पोने मे सन्दगी न फंते\ पानो स्वच्छ करप _, , भै 
मवे। 1 
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{21 क्षादधानी रखें : सड़क पर, पहाड़ पर, जंगल मे सुरक्षा 
नियमों के पालन की सावधानी रतै । वोा (नार) उतना ही लं'गो 
स्वयं पीठपरनलेजा सके । 

{2 श्राभ से वचाव : जयलमेश्रागन लग जावे, सुरक्षित स्यान 
प्रश्राग जलवे} वेड प्रर मवुमक्ली यायरंकाद्छाता-नहौ। रग 
को पूरा बुावे । "सरक्षण भटी" (चिव सं. 32) का प्रयोग करं ॥ 

1 सबके प्रति उदार रहे : किसी को भौ (वन्य पु-पकषी वृक्ष 
घासकोभी) हानि न पहुचावे, फाटकोंको खुला न छोड़, सेत मे परग 
ण्डी पर चलँ, दीवार या वाङ्‌ न फादे, विना श्रनुमति ईधन, पी, 
फल, सन्नी कुछ भी नले! रातकोभी किसी कोशोरगुलते कष्ट 
नहो। 

[1 संरक्षण की सावना रसे : प्रकृति के साधनो--भूमि, जल, 
वन, चरागाह्‌, वन्य पशु-पक्षी तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करे, दृ 
प्रयोग नही । संरक्षण के फायंक्रम श्रपनाद्रये (जो इस पुस्तक मे स्थानः 
स्थान प्ररद्िये ग्येहै)। 


बाध (शोर) फो बचाभ्रो 





वनस्पति की रक्षा 





जांच (5) : देशमें ठेस पौधों एवं परशुथो कौ एक सूची तयार 
करे, (यथासम्भव चित्रो सहित) जिनके नष्ट होने कामयहै। 
भारत एक विशाल देषा ही नही, एक उप महाप है । श्रत इसमें 
श्रनेक प्रकार के पैड-पौघे (वनस्पति) तया पशु (वन्य पशुपक्षी) है । 
इनमें कु रेते है, जो.दिन-परतिदिन नष्टहोनेसे कम द्यते जा रहे है। 
समावार-पत्नों एव पचरिकाभ्रों में इनके बारे समाचार प्रकाशित होते 
रहते है । हमारा राष्ट़ीय पशु "शेर है प्नौर राष्टीय पक्षौ “मयूर” 
(मोर) - दनकौ संख्या कम हो रही दै । सुन्दर वन वंगा} में गजराज 
दायी) तया श्रासाम का गेण्डा, जैसलमेर (राजस्थान) में सोहन पक्षी, 
छ्वापर (राजस्थान) मे काला हिरण श्रौर भारतीय वाघ (शेर) की संख्या 
घट रही है, जो चिन्ता का विपय दहै! इनको वचाने के लिये “श्रमया- 
_रण्य यनाये गए ह- राजस्थान का "वना पक्षी ्रभयारण्ये विश्व 
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प्रिद ई} विरस (ततवर) तान छापर, जैसलमेर, सवाई मधो- 
फुर, धौलपुर, जयमंमद. दरस (करटा), भ्राद्रू पवेत टट वरता) म 
रनस्यान में अभयारण्य बनाये गये ह 1 

कृ प्रमुख ग्रभयारण्यों को सूच अगे प्रध्याय 4 मं, जांच भे 
दौजारहीहै। 

वाध फो वचाग्नो" का्पकरम-1972 मे "विष्व बन्य-जौवन पण्ड 
था “ग्रन्तरप्टिय व प्रकृति शौर प्राटरतिक साधन संरक्षणं ५५९ ॥॥ 
सहायता व प्रणा से श्रारम्भ किया गया । 1972 में भारत ¶ करनीभ 
127 बाच वचे थे । राजस्थान मेँ केवल 74 व मह्‌(गट) 100 
वाये! बाध्‌ परिरक्षण व परिषालन योजनाय प्राद्र शरीरी भानु 
हैग्रोर वाधक शिकार पर प्रतिवन्व लगादिपा णाद । श्रा 
मे मानस, विहार भे पालामञः, उड़ीसा मे सुरणीषाण, क1र.9¶॥ 1 
कावद पाक, राजस्थान मे र्फथम्मोर, मध्य प्रदेण 7 का प्ाणषृ 
मे मह पाट तथा मेषर में वान्दीपुरमें "वायन्ादिरक कती का 
कायेचातूहै। ` ् 

्रापभ्रपने राज्यकेश्रम्यार्योफीवृत्री ता तेष वा जन 
कोनरे पशुश्ौकी रकषाक्ीजारदी द, कता 44 करन इरः 
भनाद्ये । 

पवो मे कह प्रजातियां माप द्रु 4, वधप त 
पोषे) प्रपते क्षेवमे पयिनाि वरान 7८4 शुत स्र. 
पूष दनाहये । किसी वंद्य या कमन्य श क प्रान्न्‌ 
सीजिभे। 


॥. 


$ 
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भरागि चिमे ^ यें वनस्पतिकी सुकावटसे कटाव कमहौयार्धर 
मे श्रधिक । श्राप इनमे से कोई एक प्रयोगे कीजिये! 
चहते जल से भक्षरणः-- 





(चिव सं. 35) 


चायु सेभृक्षरणः ~ 





(विच सं. 36) 
प्रयोग 2. घदशित फर कि किष प्रकार मृदा (55) का निर्माण 
होताह। 
दो कज्चे पत्थर (ऽव्य ऽध्य) के दुक्डं को सेकट अस्मे 
-रगदिये 1 इसे नीचे पिदर वनती है, इमे जीवन तत्व (प्रण्ण्ण)-- 
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खाद मिलानेसते "युदा का निमीर दोताहै। एक चाय कौ चम्मच 
लितनी भिष्ै बनाने में कितना श्रम व समय लगता है। ्ाृतिक 
भक्तया (वहता पानी, पाला या वफ, तेज वायु, हिमनद, कीड़े व पश, 
भवस्य व उ्वात्तामुखी) को उथल-पूथल से मृदा का निर्माण हाता दै। 

प्रयोग (3) प्र्यशत करं कि किस प्रकार पोषे श्रोपजन श्रोवसीजन 
उतपन्न करते है : 

पौयं सूं से णक्ति, धरती से पानी श्रौर वायुमेसे कावैनडार् 
अ्रबिसाइड लेकर श्रपने पत्तों मे पाये जाने वले शश्लोरोफिल' कौ भदव 
से श्रपना भोजन प्राप्त करते है श्रौर भ्रोपजन उत्पत्त करते है । इस क्रिया 


क्तौ दिक्ञान मे श्रापजनीय चिश्तेपणः (९।०(० अदल) कहते है । एक 
प्रपोग कौलजिये-- 


एक जारया बरणी मेँ पानी लेकर एके कीप 
उलटा रखकर उक नीचे जल भे उगने कालिं 
क्य पौधे (सेवा श्रादि) रखकर ऊपर उल्टी 
परख नली ल्गाद्ये \ (दिच्र 37 देखिये) इसे 
कख देर धुप मै रख दीजिये ! पौधा शरोयलन 
खोडेगा श्रीर्‌ परषेनलो का पानी कम रौत्ता 
जादेगा \ प्रखमसी को हटाकर उसमे दियास- 
लाई छी जलती सींकलि जादे, वहु तेजी 
जलेगी 1 यह्‌ ओपजन कहां से प्राई ? 

(सीषेस)। 





(चित सं. 32) 


` प्रयोगं (4) एक गमले में दो भटर के बोन शीपमृदामें बोहये 
भ्र द्रूखरे गमते दो मटर के बोन श्रधोमृदा मे योदये ! एक माह 
तक श्रवलोकन एवं सम्माल के वाद (क) दोन ममौ भे वृद्धिकी दर 
का प्रन्तर श्रौर (ख) पौधों फो श्राति में या ्रन्य प्रकार ष्टा फोर 
श्रर्र जो ध्यान ते श्राचे, उका विवरण दीजिये । 


शीपंमृदा भृमि को ऊपरी सतह कौ उपजाऊ मिह्ीहै गनौर 
प्रघोपृदः 3.4 कीट गह कौ नौचली सतह की मिट । प्‌ स्वयं 
प्रयोग कोन व परिवनन "देखिये ! शीयंमूदा उपजाऊ होने से उरनं 


1 शहर परतवेया श्रौर बदा, पर श्रधोमृदा भें यह्‌ वृद्धि कम 
1 
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प्रयोग (5)- एक काच के जार (वरणी या श्रमूत बाप) मनि 
यानदीमेंसे (तालाव, पोखर में से) गन्दा पानी इकट्ठा कीजिये श्रौ 
उदेकमसे कम छ. चष्टे पड़ा रहने दीजिये । इसको पेदी मँ वम 
वाल मृदाकी मात्रा का ग्रवलोकन कर यह्‌ वताश्ये कि परापे विचा 
से यह्‌ मृदा (मिह) कदां से श्रईम्रौर क्यों? 

गन्दा पानी : एक दुखद घटना ह 

इस प्रयोग में एक लीटर कौ वरणौ लीजिये । भष पदम 
जानेके वाद पानी निथार कर निकाल दीजिये, नोचे कीम््की 
नापिये या तोलिये-ग्रति लीटर या गलन या फिलो पानी मे किति 
भिटीहै? 

सेती के लिये उपयोगी शीपेमृदा कट कर पानी के साथ बहक 
उसे गदला बना देती है श्रौर हमारे वेत धुल जाते है; उनकी उप 
कमहो जाती है । यह्‌ पानी के द्वारा “मृक्षरणः (गरपरदन) हो 
रहा है! 

प्रकृति तेरे विदिध रूपं 

प्रयोग (6) : श्रषने पास-पडोसर को त््तुभों (मौसम) का एक 
माह तक दैनिक-विवरण रखे; जिसमें वर्षा, धूप, कोहरा, तापमान, 
पवन वेग (गति), पवन दिशा, श्राद्रता सम्मिलित हो । 

मौसम का देनिक विवरण (लद्द) 

मौसम का प्रध्ययन करने के लिये श्राप श्रपने धरपररया 
विद्यालय मे एक द्योटी ऋतु-शाला" (४४९०८. 81811०१) बना[इये । 
श्रपने विज्ञान या भ्रुगोल शिक्षक से मदद लीज्यि । यंत्रं की सहायता 
से दैनिक-विवरणा (लेखा) नौचे दी हुई तालिका मेंतैयार कीज्यि। 
श्रापको एक माह तक एेसा विवरण रखना है-- 


दिनांक | समय | लापक्रम | भद्रतां वायुदाव | वर्षा | वाषुवेग 
1 2 3 थ < 6 | 





|| श्राकाण | विशेष विवरश 
ह † व्रः 





दसः लिये बुद्ध ॑यन्व्र स्वय भो वनाद्ये 1 ह्मश्रगि इन यनो 
भूम सविर परिषमदे रहे) मौषमके निपेश्रन्तरष्टरीम सक्तेतभी 
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है, पर उनका प्रयोग करना श्रापके लिये श्रनिवार्य नहीं है । प्रतिदिन 
निश्चित समय पर इते यन्त्रो को पद्ि । तुज" (वेदरमेन।मीटरियो- 
लोजिस्ट) का दक्षता का वैज प्राप्त कींजये । 


1. तापमापो यर्मामीटर-ये तीन तरह के होते ह -() डाक्टरी 
र्मामीरर, (^) साधारण तापमापौ प्रर ८४) न्यूनतम-अधिकतम 
तापमापी । श्राप कोर साधारणं तापमापी कामम लोजिये। चित्रसं. 
38 में श्युनतम-प्रधिकतम तापमापी' है. जिससे 24 घण्टे काकमसे 


कर प्रौ ब्रधिक से प्रधिक्‌ तापमान मपा जाता है, इसका प्रयोग 
मीलिये । 


0,८८.4" 4/४ 
{८0 ८1८1८ 


-- सश ८.) 






ह 

\ 
चः 

\1६ 





तापमापौी 
(वित्र सं, 38) 


भ््रतापमापो 
(चत्र से. 39) | 


देष्टिमापी 
(चित्र सं 40) 


2. श्रद् तापमापी (पर्ाण्ण्लप) ; चिच सं 3 9)' एक काडं चोड 
याकागनके डव्विपरश्राप दो साधारण तापमापीं (4.8) रबड़ के 
तलो से स्थिर कर दे । .एक तापमापौ कं : गतो. 
फोत्ता या कपड़े की थैली (८) चद्ाकेर बर्तन > मँ पानी मे डाल दीजिये 
भ्रव दिनम एक वार दानो तापमापो यन 


] नो को पढ़कर गीलेव सूखे 
तापमापौ फे तापमान का अन्तर निका 


निकालिये श्रौ रागे दीः भई सारणी 
भोरभागे दो गई सारिणी को देखकर “ 


त्राद्र्ताका प्रतिशत निकाल 
कर लेखा भे नोर कीलिए्‌ । 
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श्रपिक्िते श्रा्र॑ता निकालने की सारणी 
[शतांश तापमापी (सेन्टीग्रंड) के लिए] 


गीतेव ये्डे सूखे तापमापी पर तापमान 


तापमापी 
काश्रनतर | 00 5० {09 150 200 25 30 


~39.4 ५2 ¬ = 
© € ~ >>> 
1 
=>} 
1 
09 
} 41 
५2 
© 
# 1 
© 
©9 
क । 
> 
२ 


3. वृष्टिमापी (रेन गाज, चित्र सं. 40) वर्षा मापक यन्त-एक 
कीप (^) उठे हुए किनायों का लीजिये श्रौर उसके मुख (नल) की 
गोलाई के बरावर गोलाई के किसौ गोलाकार टिनि या बर्तन (7) प्रर 
उसे रखिए । वर्तन मेँ एक इच सेमी. सतह तक पानी भर लीजिये । 
श्रव इसे एक कांच कौ वोतल (छ) में डालिएश्रौर एक इच या सेमी. 
वर्षा का चिन्ह (©) पटरी पर लगादइए । इसे नाप कर छोटे चिन्ह बना 
इए । इने नाप कर छोटे चिन्ह वनादृए । श्रव चित्र मे वताए प्रकार से 
सले मे जमीन में गड्ढा बनाकर रखिये रौर बोतल मँ मरेवर्पाके 
पानीकोडचौमे या सेठीमीटरो/मिवी मीटर मे मापिषएु! श्रपरएेतता 
यन्तर स्वयं बनादइए । 

4. वायु दाव मापी -(वैरोमीटर) : चित्सं. 41): ^ कांचकी 
90 सेमी. लम्बी नलिका है, जिसमे पारा भरकर मांद याप्लेटमें उल्टा 
करने पर पारा निकलता है भ्रौर नली मे जितने मिलीमरीटर पारा रह 
जातारहै, उसे मापिएु। ष 

1 मिमी पारा-1.33 भिली.वर वायु दाब होगा 1 

760 मिम पारा--1.013 मिली वार वायु दावहोगा । 

पारा खतरनाक पदां होता है, इसे हाय न लगाकर प्लास्टिकया 
कागज कै टुकड़े से दुदये । भ्रापके स्कुल भें शुष्क वायुदावमापी (कोटिन्स 
वैरोमीटर) हो, तो उते काम र्मे लेना सोखिये । 





ध ~ > 


दायुदाय मापि पवनवेगदर्शी 
(विप्र सं. 41) (चित्र स, 42) 


5. पचन धेगदर्श (एनीमोमोटर)-चित्र सं. 42 मे 1 मे 4 रबड़ 
कौ श्राधी कटी सदे या प्लास्टिक कौ कटोरियां है, जिन ^ दो लकडयों 
कोपर एक भ्रोर देवते लगाया गया है 1 एक उण्डे 7 पर 5 कोल दहं 
व 6 पर 2-3 वाशर ह श्रौर 8 एक 6" >८4 के तस्ते पर इडे 7 को 
स्थिरकर दिया है । "दसम से एक.कटोरी क्रो रंग दीज्यि. ताकि राप 
सके चवकर भिन सके । तीस सैकेण्ड मे यह्‌ जितनी बार धूमे, उसमें 
परोपफा भागदेने पर पवनेगति (वायु की चाल) प्रति घण्टा. कितने 
भीलयाभ्राठका भाग देने परं प्रति घण्टा कितने मोटर श्रा जयेगौ । 

श्राप स्वय बनाकर श्रवलोकन कौजिपे 
व्यूफोटं पवनमापक साररिणो 


इससे वायु का ग्रनुमान लगाया जाता ह । इसमे “क्रमांक द्वारा 

पेन की गति वत्तार्‌ मड ह :-- 

कमोक नाम गति मोल प. घंटा 

0 शन्त वायु (क) 1 मी. कम 
हेस्ी वायू 


प्रमाव 
धुग्रा सौधा उदेगा। 


3 मोश्र.षं. धुरा मूडेगा, पर वात- 
देर्षाक नही हिलेमा । 
2 हतका पवन रोज) 47 पत्तियां हिर्वेमो, वात दर्शक 


पूमेग ॥ 
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श्रपेक्षित श्राद्रता निकालने कौ सारणी 
[गतांश तापमापी (सेन्टीग्रंड) के लिए] 





शीले च दण्डे सूखे तापमापी पर तापमान 

तापमापी 

का श्रन्तर 00 5०9 {00 150 200 250 _ 30 
0.5 90 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 9 
1.0 81 | 85 | 88 | 8 |9 | 92 | 9 
20 64 | 71 | 76 | 80 | 82 । 84 | 86 
3.0 49 | 59 ¦ 66 | 71 ।75 | 7 । 80 
4.0 36 | 48 | 59 | 63 | 68 71 | 74 
5.0 25 | 39 | 49 56 | 61 | 65 | 68 
6.0 14 | 30 | 41 | 49 | 55 ¡60 | 63 
7.0 -- | 23 | 35 | 43 | 59 | 55 । 59 


3. वृष्टिमापौ (रेन गाज, चित्र सं. 40) वर्षां मापक यन्त्र-एक 
कीप (4) उे हृए किनारो का लीजिये भ्रौर उसके मुखं (फनल) फी 
गोलाई के वरावर गोलाईके किसो गोलाकार टिन या वतन (®) पर 
उसे रचिए । वर्तन में एक इच सेमी. सतह्‌ तक पानी भर लौजिये । 
श्रवे इसे एक कांच कौ वोतल (8) मे डालिए श्रौर'एक इच या सेमी. 
वर्पा का चिन्ह (©) पटौ पर लगाइए । इसे नाप कर छोटे चिन्ह वना- 
इए । इने नाप कर छोटे चिन्ह बनादइए । अरव चित्रमें वताए प्रकार से 
खुले में जमीन म ग्ढा वनाकर रखिये श्रौर वोत्तल में भरे वर्पाके 
पानीकोदचोंमेंयासंटीमौटरो/भिली मीटरोमे मापिएु। भ्रष्ठ 
यन्तर स्वयं वेनाइए । 

4 चायु दाब मापौ -(वैरोमोटर) : चिच्रसं- 41): ^ काचक 
90 सेमी. लम्बी नलिका है, जिसमें पारा भरकर मादि या प्लेट मेँ उल्टा 
करने पर पारा निकलता है श्रौर नली मे जितने भिलीमीटर पारा रह्‌ 
जातारहै, उमे मापिए्‌ । 

1 सिमी पारा--1.33 भिली वार वायु दावदहोगा। 

760 मिमी पारा -1.013 भिली वार वायु दाव होमा । 

पारा सतरनाक पदां होता है, इसे हाय न लगाकर प्लास्टिक या 
कागज के टुकड़े से चुदये } भापके स्युल मँ शुष्क वायुदावमापौ (फोटिन्स 
यैरोमीटर) हो, तो उपे काम में तेना सौषिये ! 











वायुदाबि मापी पवनवेगदर्णी 
(चित्र सं. 41) (चित्र स, 42) 

5. पवन वेगदर्श (एनोमोमोटर)-चित्र सं. 42 मे 1 से4 रबड़ 
की प्राघीकटी गेंद याष्लास्टिक की कटोरियां है, जिन्हें ^ दो लकड़यों 
की~+प्र एक श्रोर देखते लगाया गया है । एक उण्डे 7पर5ऽकौलदह 
व 6 पर 2-3 वाशर हं श्रोर 8 एक 6"“>८4” के तेस्ते पर डंडे 7 को 
स्थिरकर दिया है । इसमें से एक कटोरी को रंग दीजिये, ताकि भाप 
इसके चक्कर गिन सके । तीस सैकेण्ड में यह जितनी वार धूमे, उसमे 
पाचका भाग देने पर पवनगत्ति (वायु की चाल) प्रति घण्टा. कितने 
मौतयास्राठका भाग देने प्रं प्रति घण्टा कितने मौटरश्रा जायेभी। 

श्राप स्वम बनाकर श्रवलोकन कीनि 
व्यफोटं पवनमापक सारिणी 
इससे.वायु का श्रनुमान लगाया जाता ह । इसमे “क्रमांक द्वारा 


पवन कौ गति बताई गई है :-- 

क्रमांक नाम गति मील ष. घंटा प्रभाव 

0 शान्त वायु ५) 1 मी.कमः धुश्ना सीषा उठेगा। 

1 हत्कौ वायु , 3 मी.प्र.घं. धुरा मुडिया, परर वात- 
£ दर्शक नहीं हिलेगा । 

2 हलका पवन ्रीज) 4-7 „+ पत्तियां हिर्तेगी, वात दर्शक 


धूमेगः । 
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3 सज्जन पवने ~ 8-12 ,„ पत्तियांव छोदी टहनियां 
हिलेमी, हल्का छोटा भण्ड 
उडेगी। 

4 मध्यम पवन 13-18 ,, हवाके साथ धूल व कागजु 
उडगा, द्धोटी शासा 
हिलेंगी । 

5 ताजा पवन 19-24 ,, छोटे वृक्ष हिलगे, एनी पर 
हल्की लहर चलेगी । 

6 तेज पवन 25-31 ,„ बड़ी शाखायें हिलेगो, वंभों 
प्र तारगूजेगे, छाता नहीं 
टिकेगा} 

7 मध्यम भ्राधो गेल) 32-38 „ प्रा पेड हिलेगा, चलना 
कठिनं , 

8 ताजा ब्रांघी 39-46 , डालियां टूटेगी 1 

9 तेज भ्रांचौ- 47-54 मील प्र.घं. साधारण छप्पर, टिन श्रादि 
रादि उड्‌ सकते है । 

10 पूरं प्रांवी- 55-63 „+ पेड जड़ से गिरेगे-टटेगे 
छप्पर, टिन व छते उड़गी । 

11 अन्धड़ स्स्टोमं) 64.75 »» पयम्ति हानि व क्षति 

12 तूफान (हरकन) 75 से श्रधिक भ्रत्यधिक विनाश 


6. पवन दिशासुचक या वातवर्शा-- 





(चित्र सं. 43) ` चितरिष. 44) 
यातदर्णी ‰--दायुर्ली 
8--मण्डी 


यातदर्णी (चिव सं. 43) में लकी की चीर पर तीनभ्रोर षू 
न ््डेपरफौलव वाशर लगाकर धूमने वाला यन्य बनाने 
1 नीचे फंम्दरास्नकौ दिनाये समोहै। यह तौर वायरुकौ दिला 
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वपायेगा । चित्सं. 44 मे ^ वायु थलीद्वाराया 2 ण्डी द्वारा पवन 
की दिशाका धता लगायाजा सक्तादहै। 

4. बादलों का धिराव (००४००९७) - इते ब्रष्टमांशं (1/8) में 
मपाजाताहै। पूरा श्राकाश वादलोंसे ठका होने पर षू" 8/8 
कहलाता है । इसे भ्रनुपात में श्राप बादलों का धिरावकाश्रनुमान 
लगाये । कोहरा, घुन्ध ब्रादि नोट कौज्यि । 

` इसकऋतु विवरणके श्राधार पर श्राप मौसम की भविष्यवाणी 
करना भी सीख सकते है । 
सात परियोजनारये 

जांचे (7) निम्न (सात प्रजेव) में से कोई एक कीन्ि-- 
भरोजेक्ट (1) : गन्दगी विरोधो श्रमियान-- 

-श्रपनीटोली याग्रूप के साथ किसी सारवंजनिक उयान या 
यगीचे. वि्यालय-शेत्र या श्रन्य किसी सावंजनिक स्थान पर “गन्द 
विरोधी (सफाई श्रभियान" कौ योजना वनाकर उमे एक वार में एक 
एक घण्टे का उपयोग करते हृए (कुल) छः चण्टेके लिए सचालित 
कौजिये । 

„ इसश्रभियानके बारेमे पिचले पृष्ठो मे हम करई सुभावदे चुके 
ह उनको ध्यान मे रखकर योजना “मानसम” मे वनादये । 

यह सामूहिक (टोली या दल का) कार्यक्रम होगा, सार्वजनिक 
स्यान का चयन करना होगा, कार्यो का वटवाराकरना होगा म्रौर एक 
वार मेकम सेकम एक घण्टा श्रमदान से सफाई करनी होगी या प्रचार 
वे प्रदशन । दष प्रकारके ्रायोजन द्धः वार करने पर घ्रापइस जांच 
को पूरा कर संगे । श्राप “सफाई सप्ताह” या “सफाई दिवस" के 
स्पमेभौ द्मे मना सकतेहै। 
परोभेक्ट (2) : संरक्षण परियोजना ~ 

„ कमस कम'एकदिनिकौ श्रवधि के लिये एक सरक्षण परियोजना 
भभाग लीजिए । 

„ पीयेजांच 2) मे “व्याकरे क्यान करे" शी्ेक के नीचे हुम 
सरक्षण के कई कार्यक्रम वता चुके है, जिनसे परिचित हौना जांच (2) 
काबिषयहै; परन्तु दनमेसे चने हए कार्योको व्यवहार मं चाना 
इस प्रोजेक्ट का विपय है । श्रत श्राप उन कामों को चुनिए, जिनको 
भाप चल्ताना चाहते है । फिर मानसभा में परियोजना बना 
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सव मिलकर काम कीनिये ? श्राप व्यक्तिगत, दो.दो के गो ॥ 
टोली यादो टोली मिलकर या पुरा दल मिलकर इस परियोजना 


पर्‌ कायं कर सक्ते है। 


कुद परियाजनाग्रो की एक तालिका हम यहां दे रहै्ै, जो मह 
स्काउ्टों कै लिए विशेष रूपसेर्तंयार कीगर्ईहै, यह्‌समौ केलिये 


उपयोगी है-- 








(क) 


(ख 


[1 


ग) 
८ 


भू-संरक्षण के लिये -1. टीबावन्दी 
2. करुणाबन्दी, 3. वाड्‌ वन्दी, 4. मेड 
वन्दी, 5, खाई पाटना, 6. कष्टूर वम्दी 
7. रक्षा परियां) 8. “मू-सरक्षण बंज 
प्राप्ते करना । 


वन संरक्षण के लिए - 1. वन महोत्सव 
(वेड लगाना), 2. नसंरी लगाना, 
3. वृक्षो कौसमाल, 4. ह्रितषटी 
(घास) लगाना, 5. चारागाह्‌ विकास, 
मूजया भाड़ा उमाना। 


जल संरक्षण के लिए--1. सोस्ता 
गड्ढा वनाना, 2. नालियां वनाना, 
3 जलागमन (पायतन) की सफाई, 
4. स्तानगृह, 5. शौचालय, 6. प्या 
चलाना, 4. सेतो मे गड्ढे (पन) 
8. कच्चे टाक्रे वनाना 9. जल शुद्धि- 
करण श्रभियान, 10. "जल वचाभ्रो' 
अमियान 


जीव स रक्षणक लिए पक्षी प्याऊ, 
पक्षोस्नान, जल कुण्ड, पशु प्या, घास 
दानो, टिड्टी विसेघौ ्रनियान, "जट 
चालक वजः प्राप्त करना । 
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(ड.) मानव प्रयात व संस्कृति का संरक्षण-- 
ग्राम का प्राथिक, सामाजिक सर्वेक्षण, 
लोक जीवन (लोक नृत्य, गीत, संगीत) 
का उत्यान, लोक कला (रस्सी बुननाः 
छप्पर वाधना, माचा-चारयाई वुनना, 





पृश्रां रहित चूल्हे, संरक्षण भटी, 
शीत्तक, खिलौने श्रादि बनाना) का 
विकास, “मरूवासी श्रौर प्राम्य कायें 
कर्ता" वैज प्राप्त करना । परिशिष्ट 
मे वािक “संरक्षण परियोजना" का 
एक नमूने का कार्यक्रम दिया गया है । भ्राप भौ इ ्रपनाद्ये-संर- 
कषण-मावी यनिपे ! 





भोजेक्ट (3) : प्रक्‌ति धो खोज (भाण वणम्‌) 


. _ श्रपनो टोलोयादलके लिए प्राकृतिक चिन्ह प॑ंपित' बनाए 
(भौर उसके सहारे भ्रमण कोलिए) । 

प्रकृति का भ्रष्ययन करने व भ्रानन्द लूटने के लिए चिन्हों (संकेत) 
का प्रयोग रास्ता दिखनि के लिये करते है, इन्दे प्राकृतिक चिन्ट्‌ पक्ति 
या बनविदया के चिन्ह कहते ह । श्राप कोमलपद को जांच संख्या (भः) 
भँ दन चिन्ह का श्रम्यास कर चूक है यह्‌ प्रोजेक्ट उनका उपयोग 
करनेके विएरै। 
प्रोमेवर (4) पशुग्रो फे लिए चारादानी 

पश्र फे लिए चारा रखने फा स्यान (80४० 1२०1६) बनादए्‌, 
उसे हए ग्रौर संभाल कोजिए । 

घरेलू पालत्र पञुप्रो के लिए स्थायी चारादानी वनौ होती है । 
भ्रस्यायी चारादानीके लिए लौहे या लकड़ी की वसनुमा चारादानी 
भौकामं लेते है 1 इनको प्रतिदिन हटाना या साफ करना व संयान 
करना प्रावश्यक है ! जहां घास खिलाया जाता है, वहां घासदानी 
(००६ इन्णपेभो बना लेते ह देखिए चिच सं. 45) ¦ भाप भी रसौ 
पासदानी बनाये । जंगलो मे जहां वनरक्षक सरकार की शरोर से 


^ | 


है एसी घाल्दानी जंगल में वनाकर उसमें पौष्टिक घास व नमक 
ठेले रख जाते ह, जिसको जंगली पशु खाते ह । 





(चित्र ख. 45) 


भ्ोजेषट (5) : पक्षौ स्नान कषण्ड 

पक्षियों के लिये (सौन्दर्यं के लिए) एक जलक्‌ण्ड पौखर {8०५ 
बनाइए्‌ । 

पक्षियों के लिये पानी पौने व स्नान करते का कुण्ड बनाकर श्राप 
पक्षियों कौ जलक्रीडा का 
श्रानन्द लोजिये तथा उप 
स्थान का सौन्दयं मी वेढा 
इये । यह्‌ एक मनोरंजक 
श्रम्यास है, 

जमीन को सखरोदकर 

एक गोलाकार कुण्डं बना 
इये (8) श्रव॒ उम एक 





(चित्र सं. 46) 
पोलीयोन (प्लास्टिक) की चद्र (4) सफाई से विच्छा दीजिए, ताकि 
पानी जभीन मं नदीं समाएु। इसे चारों ग्नोर पत्यरों (©) व गीली 
म्ह्ैसे दवा दीजिये! भ्रव इसमे पानी भर दीजिये) पास मे एक 
चुग्गादानी (चित्रसं. 13) मी लगा दीजिए । वत्त! फिरः"पक्षी? 


{47 


प्रोजेवट (6) : पौध प्रदर्धन पेटिका (वाप्पण) 

एक "पौघ प्रदर्शनं पेटिका" वनाइये श्रौर उसष्टी देखभाल फौलिषए । 

पौ प्रद्भ॑न पेटिका पौधों के विकास का प्रघ्ययन करतेके साय 
सुन्दरसा वढाने वाला साधन मौ है । घरपर इते डौहग रूम या वाहुरी 
वरामदेमेंया चौक में रचिये। यह मदछछली-पेटिका की तरह है। 
ठम ४ तीन नमूनेदे रहै है, (चित्र 47, 48, 49) श्राप कोई एक 
वनादूये 1 

6) यह्‌ कांच का वक्स है, पिषले कांच पर कोई प्राकृतिक ण्य 
बनाए या चिपकाइए 1 मीतरं प्राकृतिक पत्थर, मिट्टी मे घास व पौषे 
लगाये । ` (चित्सं. 4) 





(लित सं. 47). (चिव सं.48) 
0) यह छीका दै, कोटके हेरों की मदद से बनाया गया है 
भ्रौर चारो श्रोर प्लास्टिक की थैली लगा दीजिए, हवा के लिये नीचे 
च हुक के पास खुला रखिये । (चिच सं. 48) 
09 काच के भ्रमृतवान (बरी) में भी श्राप इसे दना सकते दं 
श्राप मत्स्यक्‌ण्ड बनाइये- 


इस पेटिका में कदुभरा, मेढक, चिपकली 
रादि मृत रखिये-ये जीव कंद करने पर 
चुपचाप मर जति! श्राप इनमे पौषे, 
कैक्टस; एल श्रादि लगाइषए † श्राप गमो में 
याखोकोमेभी पौधेलगा सकते । ये 
नमूने शह्री जीवन के हैँ 1 





(वित ॐ 0१ 


48 | 
। 
भोजेक्ट (7) : प्ला्टर-सचि बनाना (2.^578६ ९५575) ॑ 
, कृमसेकम 6 पक्षियों के पद चिन्ह के प्लास्टर के साच काण 
संग्रह्‌ तयार कौजिए। 
पक्षीया पशु के साफ पद चिन्ह से "प्लास्टर-साचे” तैयार 
क्ियिजतिह। “ 
सामग्री प्लास्टर म्राफ पेरिस-एक डिव्वा याक्प [घोल 
लिये], पेपर क्लिप, मोटे कागज या काडं कौ 2 ईच चौडी रौर 12पै 
24 ई च लम्बी पट्टा, पानी ग्रौर एक पुराना दातुन का ब्रश । 
विधि--काडंकीषटरीको चित्रा मेंवताये ्रनूसार 9श्रौर 
परकाटकरचित्र णको तरह जोडले । 


फिर चिव ्ाके श्रनुसारदो 
विलप-पिरने लगाकर पद चिन्हुकं चारो 
श्रोर रखिए । श्रव प्लास्टर श्राफ पेरिस 
कोकपृयाडिव्वै मे घौलकर पिघली 
हई श्रादसक्रीम या रबड़ जेता घोल 
वनाकर काडंपटटरोके कोने के पास 
धौरेसे डाल दीजिए, पुरा एक इच 
तक भर दीजिए । जव प्लास्टर कडा 
होजवे तोधौरेसे उठाकर कागज 
हटा दीजिए श्रौर पानी मेँ घोलकर 
ब्रश से ऊचे नीचे किनारेसाफकर 
(चित्र सं. 50) दीजिए । इसके भरो दिनाक, पशु 
पक्षी का नामव परता, स्यान कुरेद कर लिख सक्तं ह । 
वघ्र प्लास्टरसांचातेयारहं । 
रिप्पणौ :-{1] इस बेज के साय ष्टे चीफ कमिश्नर दारा 
हस्ताक्षरितत विशेष प्रमाणपत्र प्रदान फिया जाताहं 1 
[2] यह्‌ वैज चांई भुजा पर फस्टं वलास संज या रष्टरपति स्काउट 
गाड चज के नोचे घारण किथा जायेगा 1 
यह्‌ ्रन्तरष्ट्य दक्षतावंजहूं 
"हते प्राप्त कर गोरव प्राप्त कीजिए ! 
जय संरक्षण! 
शुम स्काउटिग)! 





श्रध्याय (4) 
रोवर स्काउट|रेनर गाइड के लिए-ः 


विश्व संरक्षण वेज 


इस श्रन्तररष्टय दक्षता-यैज के लिए 11 जांचे ¶ूरौ करनी होंगी । 
रोवर-स्काउट एव रेजर-गादड ॐ लिए यह्‌ जांव-कम समानरै। यहां 
इन जांचोके लिए बुद्ध सुकाव एवं श्रम्यासदेरहैहै। 
। प्रकृति के विविध रूप 
जांच [1] : तिप्नविलित परिमावित शञ्ों का श्रये समरकर्वे:- 
1. पर्याचरण विज्ञान -(5०1०९)#) सर पीटर स्कोट के णन्दों मे 
"९० 15 16 5॥५4४ ज [पल -्लमागानाए5 एलाकूल्ला वात, पतला 
ऽणो, एिमा३, वापवाऽ भावे पञ ०-591५--श्रर्यात्‌ "पर्यावरण विज्ञान 
चामु, जल, भूमि, पौधे, पशु श्रौर स्वयं मानव के वोच पारस्परिक 
(आपसी) सम्बन्धो का श्रष्ययन है ।” दूसरे शब्दो मे "पौधों व पमुप 
(वनस्पति एवं जोरों) का उनके पर्यावरण (ष्शष्ण्पफला१) से सम्ब 
ग्वित ग्रध्ययन है 1" पर्यावरश विज्ञान केदो प्रमुख सिद्धन्त हं :- 
(1) भ्कृति संतुलन या जोवन चक्र श्रोर (2) प्राकृतिक साधनों की 
भ्रन्तपिर्भरता । पर्यावरण से उत्पन्न समस्याश्रों को श्रदूपण' कहते है मरौर 
उनके निवारण के उपाय का कार्यक्रम "संरक्षण है । इस प्रकार श्दूपग 
वनाम संरक्षण" का अध्यरथन इसको विषय-सामग्रोरै। 


2. संरक्षण (८नगणऽल+वध०ण) (कृपया अ्रध्प्राय 1 पदिर्‌) 1 

3. श्रादतिक्‌ संतुलन (81००८ ० पिशा) : प्रकृति मे विभिन 
सावनोके वोचसंनुलनहाताहै। "जोन चकर [अगि देलिये] इक 
आरमत उदाहरणदहै। इकततसेंदुलनकेलिर्‌ निन्त प्वेणों 
पर विचार कौजिए-- 

(1) जल के बिना पौवे ` उत्यत्च नहीं होति; किन्तु जव किपो 
स्यानपर बराबर जल मरारहतादहैतो मौ पौधों का उत्पन्न होना 
1. 18 बंदे जपरकीप्रायुके युवा छक्र के सिए । 
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कठिनि हौ जाता है 1 जल श्रौर पृथ्वी के चौच का समुचित संतुलन 
पौधों की उत्पत्ति के लिए श्रावश्यक है 1 


2) पे श्रीर षणु परस्पर एक दूसरे प्र निर्भर रहते है । पौषे 
पशु फे लिए भोजन उत्पन्न करते ह श्रीर पशु पौधोके लिए खाद! 
विरसी स्थान पर रहने वाले पणु श्रीर पौधों के वीच संतुलन होता है। 
श्रगर पशुश्रों को विशेष संरक्ष५ देकर उनकी संख्या वढ़ार्ई जायतो 
उनके लिए संकट उलन्न हौ सक्ता है । पौधोंकोवेशीघ्र ही समाप्त 
करदेतेहै। पौधों कौ उत्पत्तिकमहो जातोदहै श्रौरपशुप्रोकेलिषए 
भोजन काम्नमावहो जातादहै। 


(3) कौए फसल के शत होते है, किन्तु वे भरकृति में गन्दगी साफ 
करने वाले पक्षी भी होति हं। यदिफसलकेसंरकषणरैतु कौम्नोको 
समाप्त कर दिया जाय, तो गन्दगी वदृ सकती है भ्रौर उससे फसल को 
भीहानिहोसकतीरहै। 

1 
इन पयवेक्षणो के भाधार पर हम संरक्षण सम्बन्धी निम्नांकित 
वैजानिक सिद्धान्त प्रतिपादित कर सकते है-- 


सिद्धान्त--प्रकृति मेँ विभिन्न साधनो के वीच संतुलन होता है। 
संरक्षण की योजना प्राकृतिक सौन्दयें कोट्ष्टि मेँ रखकर निमित 
होनी चाहिए, प्नन्यथा सरक्षण योजना हानिकारक हौ सकती है 1. 


4. जीवन- श्य खल्ता (4 (भण) श्रीर्‌ 
5. जीवन-चक्र (प (नट) 


जीव~जगत एक दूसरे पर निर्भर दै ओर वह एक दूसरे से एक 
शगयुःखला" मैं वन्वे ह एक “चक मे च्लते है । इस अक्रिया को 
^जीवन-~म्प्रखला” या "जौवन-चक्त" या 'भोजन ग्खला' (1:00 
(पमण) श्रादि नामो से पकारा जाता है । प्रसिद्ध मारतीय कहावत 
“जीवो जीवस्य भोजनम्‌” (जीव का भोजन जीव है) इसी सिद्धान्त को 
स्पष्ट करती है । जीवन चक प्रकृति मेँ निरन्तर चलता रहता है ओर 
इसमे श्रापसी 'संतुलन' है--“प्राकृतिक संतुलन” । यदि इस चक्र या 
श्खलामें किसी एक को नष्ट कर दिया जाय, तो संतुलन बिगड़ जाने 

-ई समस्याये उत्पन्न होती ह । 


जौवन-चक्र (का (४ला.ष) 


भ कै पे शाकाहारी जीवों 





श का नोजन है- 
1, 
* छ + -- ~+ 
# ० 
~+ शाकाहारी जो मोहरे 


जीवों का मोजन है~+ 


॥ पौषे प्रोर जोय नघ्ट होकर 
भिट्री में मिलकर 
साद यना है--+ 


1 नये पौघे नोन पार 
† पनपते हं-+ - 





यह्‌ "ग्र" चलता रहता है । 
, 6. गोवनाशक विप (71०५५९७) श्रजिक्रत अनेकः प्रकारके कीटाण 
एवं जीवना्तक विपो का प्रयोग यद रहा है । पि को फोट से बचाने 
म दनक प्रधिक प्रयोग होता है । फिर कारलाने कई प्रकार के विषते 
ष्वा दछोडते हे, जो हानिकारकः द । प्रति मेँ पशु, पक्ष भ्र पौरो के 
दाय ये विप “जीवन चक्र" मे ्नाकर भयानक परिणाम देते है! एक 
उदाहरण पीये क पृष्टो म देखिये 1 दूसरा उदाहरण लीनिये--डी. डी. 
टी. मक्छी, मच्छर पर चिद्कौ गई जिते एकः छिपकली वाती है, 
चिपक्ली को चिल्ली खा गरईश्रीर वित्लोकोएकबाजखा गया भ्रीर 
वह्‌ मर गया, जो एक दुलंभ-पद् या । प्रतेः कोटनाशकों का +सोमित 
भ्रयोय कीजिये । ह ८ ; 
_ 7. पूनः वितरण (ल्चनण्ड) ¦ येकार पड़े सामान, शीशी, 
८.५ न रादि कोदुवारा काम में लेने को दनः वितरणं 
पररय 1; ~ त ष 
. 8. श्रोपजनोय विश्लेषण (,०।०-९४०१०) : पी देखिये-- 
भयाग जांच 6 में (चित्र सं. 37) तथा तथा जच अगि (2) में म्रोपजन- 
चक्र । ^ ् 
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9. जैविक एवं श्नजेविक पदार्थं (0षटदणत & पणभा पथालंगौः 
जीवों से प्राप्त होने वाले पदाथं “जैविक” कहलाते हँ तथा भीरवो ॐ 
श्रलावा श्रन्य पदाथ 'प्रजैविक' । जसे पत्त, घास, लकड़ी, ममू 
गोबर, दृष्टौ, रक्त मांस, ये जैविक पदार्थं हः इनके विपरीत पत्थर, 
लोहा मिह, घातु प्लास्टिक श्रादि अजेविक पदार्थं हे । । 

10. जैविक श्रवरिष्ट (प्रण्णणः) : मृत पशु्रों के प्रवेष तरथा 
पौधों के श्रवशेष मिलकर “जैविक अ्रवशेप कहलाते हँ । शीषं मृदाम 
इस तत्त्व कौ प्रधानता से उपजाऊ शक्ति भ्रधिक होती है । यह खाद के 
रूपमे मिमे मिलाया जातादहै। 

जांच (2) एक रेखाचित्र बनावे, जिसमे फिस प्रकार प्रोपणन एक 
चक्र घनाती हे, भदशित कीजिए । 

प्रोषजन-चक्र (0०भ४७८द-0ध्टा.षट) 


सर्य सवका प्राणदाता ह 
^^ उसके प्रकाशसे 
] 





पेड-पोधे मानव, जीव 


(वनस्पति जगत) (जन्तु जगत) 


<> र ध 


{ 
देते है- भोजन पदार्थं, सन्जो, म्रोपजन 


\ (९।8 व साप्त लेते है) 


1 नेतेदे ~ ~ वापसदेतैरदं 
॥ न~~ 
कायेन डाइम्रोविखादड (शंस से) 
नमलमूव्र व खाद (थौचादिस) 
जीव वशय (खाद) {मरे पद) 
नै न~ ~ ४ 


जांच (3) पयविरण की अन्तर~निरमरेता को चिधित्‌ करते दए 
एक उदाहरण दीजिये कि किरसि प्रकार मानव, पशु वनस्पति तथा अन्य 
>" एक दुसरे पर निर्भरकरतेरह। 
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साधनों कौ ्रन्तनि्भरता--प्रकृतिके सधनो को सरध्ययन करते 
समय निम्न विन्दुशनों की श्रोरश्रापका क = 

0) शौप मृदा के निर्माण मे वनस्पति काभदरवपुणं “गिः दोः 
है 1 यनस्पति चानं को तोड़ कर छोटे-दयोटे कणो मे विभाजित करती 
ह श्रौर सड हुई वनस्पति टट हुए क्णो के साय मिल कर भूमिका 
निर्माण करती है । 
ध + कीडे सड़ी हुई वनस्पति को मिदर के साथमिलनेमें सहायक 
हते) 

(3) शीषे मृदा वसस्पति श्रौर कीडों के लिए भोजन उपलग्ध 
करती है । 


4) घास प्रौर वृक्ष शीयं मृदा को नष्ट होने से वचातिर्है। घास 
श्रीर्‌ बनोके होने से वर्पाया वफं काजल भूमिके श्रन्दर उतरने लगता 
है भ्रौर इस प्रकार वादका श्राना सक जाता है) वन श्रीर्‌ घास के 
श्रभाव मे, जल वाद के खूप में बहकर शीं मृदा को वहा ले जाता दै 
श्रौर भूमि के श्रन्दर कम रिसता है 1 


(5) वन प्रौरधासके भूशर्भीय जल के संग्रह्‌ में सहायक होते दै। 
वन ग्रौर घासके कारण जो जल भूमि उतरता है वह्‌ भूगभ में जाकर 
समुचित स्थान पर एकव्रित होता दै । मूगर्भीय जल हमारे जीवन का 
महत्वपृणं राधार होता है । देखिये चित्र सं 21 एव 22) 

(6) वन पणु-पक्षियो के लिए निवास स्थल होता दै 1 पशु-पक्षी वन 
विकास मे सहायक होते है । 

(7) भरमि, जलल, वनस्पति, पशु-पक्षी मे से किसी एक का भी त्रप 
न्ययया नाण होतादैतो दूसरों पर प्रभाव पड़तादै। 

उपयु क्त पथवेक्षणो के श्राधार पर प्राकृतिक साधनों के संरक्षण 
के सम्बन्ध भें हम निम्नलिखित सामान्य सिद्धातो का निमणि कर 
सकते है-- 

प्रकृति में "जीवन चक्र (पृष्ठ 63 प्र देखिए) इस सिद्धान्त का एक 
श्राषारमूत उदाहरण है । 

जांच (4) चन्य जीवन पर जंगल को श्राग, मूषे की सफाई, 


भूक्षरण, जल श्रदूपण श्नीर मानव के क्रियाकला्पो के प्रमावों के प्रदशंन 
कीजिए 1 


गं = ~ 
साधनों फी श्रन्तसिन्नतां काषिदधान्ति' ---- न 
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यन्य जीवन पर भ्रमाव 

(क) अंगल की श्राय : इससे वनस्पति व वन्य पशुपक्षी तथा 
उनके निवास स्थान सव नष्ट हौ जाते ह । वे सव वेवरवार होकर नष्ट 
हो जाति ह । जगल की श्राग भयानक होती है। 

(ख) भू-क्त की सफाई : मनुप्य चेती के लिए नयौ भूमि खीजता 
दै, तो जगल उसका पहला शिकार होते है श्नौर फिर वनस्पति नष्ट हौ 
जाती है व वन्य पशु पक्षी वेधरवार हीकर भटक कर न्ट हो जाते हं। 

ग) भूक्षरण-(कपथा “मूसंरक्षण वैज” श्रघ्याय (5) मे पष्य # 

(ध) जल-प्रद्षण [कपया श्रध्याय (3) मे पदिये] । 

(ड.) मानव "के क्रिया-कलाप--मानव प्रकृति का भित्र तो ददी, 
पर वेह्‌ गुप्त-णव भ्रधिक है । पने लाभ ्मीर लोममें बहे वन्य जीवो 
का शिकार करता है श्रौर उन्है नष्ट करता है, उनको जाल में फसाता 
दै, पिजडुं मे बन्द करता है, उनको जाल मे फसाता है, विजडम 
बन्द करता है, उनके जीवन को भयानक बनाता ह । उनके बच्चों 
पकड कर पालतू बनाता हँ । उनके श्रण्डों का संग्रह करता हं । इस 
भ्रकार के मानवके क्रियाकलाप वन्य जीवोंके लिये हानिकारक 
हेहै 

परन्तु जागरूक मानव वन्य जीवन का श्रादरमभी करते है ग्रौर 
उनके सरक्षण के लिए उपाय भी करते ह. जिनका वर्णेन हुम पचि कर 
चुके है । 

जांच (5) वाद्‌ (1००व) के कछ कारणों फे नाम भिनादृए भौर 
बाद्ःनियन्तरप की कद्ध विधियां बताइये । 
यादृ के कध कारण-- 

1. भ्रत्यधिक वर्षा 

2. वर्पा वाले क्षे मेँ वनस्पति श्रावरणा का प्रमाव। 

3. नदिर्यो पर वांच भ्रादि हकावटों का प्रभाव । 

4. जल कै वहाव पर मेड़बन्दी भ्रादि सकावटों का प्रभाव । 
कुष्ठ उपाय- 

1. वन व घास का प्रावरण उमाना । 

2. नदियों पर रुकावट के लिए वांध यनानाव पानी कौ दिशा 

वदल कर स्िचाई कौ व्यवस्था करना । 

3. मेडवन्दी करना (चित्र सं. 58) 

श्रागे चित्सं. 54 में दिखाया गया ई करि--वनस्पति के भाव- 
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रण के भ्रभाव से 62 पानौ बह जाता है, भ्रधिक कटावं 
करता है ्रौर वाट्‌ भ्राती है। 
भ्न्तररष्टीय क्षेत्र मं-विश्व स्वास्थ्य संगठन (५५! प्त. 0.) 
प्नतषटरीय प्रकृति श्रौर प्राकृतिक साघन संरक्षण संघ (णन 
` त्रीणण एषम णि (©०णडलार्वहला ण दिदााल & पण्णा १२९5. 
००फाण्टड), विश्व वन्य जीवन निधि (१०16 ९५1९ 16 एण्णत) तथा विष्व 
स्काखट व्धूरो संरक्षण कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार कर रहै हं । 
हमारे देश भारत में (1) “विश्व वन्यजोीवन निधि" की णाखा 
"भारतीय रापषटरीय श्रील" है । इसका वापिक सदस्यता शुल्क ₹. 10/- 
ह । इस अपील द्वारा भारत सरकार को सहायतासे वन्यजीवों के 
संरशण के कार्यक्रम संचालित कयि जा रहे हैँ 1 “वाघ परियोजना” का 
पर्विय हम पिद पृष्ठो मे देख चके हँ । 

„ 2) बम्बर नेचलर हिस्टरी सोस्ायरो-पूस्तकं, लेख, प्रचारं श्रादि 
कायंकररहीह। 

त (3) भारतीय वन्य प्राणी मण्डल (1952) इण्डियन बादइल्ड लाइफ 
चोड कौ स्थापना भारत सरकार ने 1952मे कीथो। यहु मण्डल 
सरकार को शिकार निपेध, सुरक्षित वन जीवों की घोषणा, राष्टरीय 
उपवन (पार्कः), ्रमयारण्य, प्राणिकोय उद्यान ध्रादि कौ स्स्यापना के 
भिये सलाह देता है! हर राज्यम सरकारों ने “राज्य वन्यप्राणी 
मण्डल” भौ चनाये हैं । 


(4! पर्यावरणीय श्रायोजन तथा समन्वय को राष्ट्रीय समिति 
(1972) यह्‌ भारतम संरक्षण कार्यक्रम का संचालन करने वाली 
राष्ट्रीय समितिहै! राण्योंमें भी हसी नमूने पर समितिथां बनार्ध 
गई है। इनके श्रतिरिक्त सरकारके वन विमाय, कृषि बिभाग, 
$पि श्रनुसंघःन परिपद्‌, मरुस्थल विकास मण्डलः भ्रादि भ्रनेक संगठन 
स काथक्रममेंरुचिले रहे है| 

(5) मर स्छाउट विर्वमेत्री संघ एणा एलान ग एता 
8००८५) -- मर स्काउधिग योजना के अ्रन्त्गैत मरके के लिये विश्व 
भर मे "मरूकल्याणा"केस्पमेंस्काउटों के लिये संरक्षण कायक्तम 
श्रपनाने का प्रचार कररहादहै। 

(6) भारत स्काउट ब गाइड संरक्षण कार्यक्रम को स्काउट। 
गाड कार्म में सम्मिलित कर विश्व स्काउट ज्धरो ५।५। ५ 
कयक्तम को भ्रपनारहाहै। भारत में कवाबुलबुल, ९५। 


ह ॥ 
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तथा रोवररेजर सभी के लिए “विष्व सरक्षण वं” श्रारम्ब क्ि 
गयादै। 

८) करीय जल शरदूषण नियंत्रण मण्डल --1974 के जस भद 
निवारण भ्रधिनियम के श्रधीन यह्‌ मण्डले गटित क्रिया गार, ज 
भारत की प्रमूख नदियों ्रौर जल सतौ का सर्वेक्षण कर पेष जस 
सुविधा का कार्यक्रम ग्ना रहादै। ४ 

(8) रष्टरौय पर्यावरण श्रमिर्यात्निकी श्रनुसंघान संस्यन 
(नागपुर) -दूपित जल के उपचार, गन्दगी से, खाद बनाना प्रादि पर 
सोज कर रहादै। ^ 

9) केन्धीय जनत्वास्थ्य श्रमियारिको _ धनुसधान प्या 
(नागपुर) -इस संस्थान को देश भर में आठ क्षेत्रीय भर ४ 
जिनमे वाहित मलमूत्र का उपयोग, श्रीयोगिक-न्यथं (गन्दमी व वने 
सामान) का निपटान, जल शरदूपण की रोकयाम, वायु प्रूः श्रो. 
भिक सफाई, प्रामोण स्वच्छता, गेस-व्यथं पदार्थे निषटानः खाच 
स्वच्छता श्रौर विकिरण से स्वास्थ्य की रक्षा भादि कार्यो की देर 
ओर भ्रनुसघान क्ियाजारहादहै। 


प्रतिक सुरक्षित चन भ्नौर श्रभयारण्य्‌, 

जांच (7) : देश प्रमुख "पाकृतिक सुरक्षित मण्डारो' (५०५८ 
(९८०५८) की स्थिति जानना श्रौर उनको कयो रला गया है 

भारत मे विभिन्न राज्यों स अनेक वनो को “मुरक्षित वन" पोप 
किया गया तथा श्रनैक "श्रभयारण्यों'' (92००1४०8) की स्थपिना 
गहै । पी इनमेसे कुछ की सूची देखिये । यहां अम्यारष्यो कौ एक 
सुचीः"दीजारहौीहैः- 

"रसम मे'--(1) मानस्-जगती भसे, गेडे व बाच के लिए, ५ 
काजीरंगा-गेडे के लिए । "बंगाल मे-जलदापाड़ा [जलपा गदी ई 
के लिए; "विहार मे-हनारी वाय प्राणी उद्यान, गुजयत मे-पौर व 
भारतीय एह के लिए; "कश्मीर मे दचीगम श्रभयारण्य; "केरल 
पेरियार [हाथी गनौर गौर के वि; "मद्रास मे-मुदुमलाई; भ 
मे“-शिवपुरी' रष्टरीय प्राणी उदयान [चिकार के लिये}, कन्दा रष्टय 
पराणी उयान-[चोटे वारहरगे, गौर श्रौर वाथ के लिए; महारा 
मे-तांडोका राष्टरय प्राणी उद्यान [वाध अमीर भालू के लिए]; . " 
मँ-यादीपुर हयी च्रीर गौर के लिये] तथा "उत्तर प्रदेश मे] 


1. मेलन बुङ् रस्ट को स्तक “न मरौर वानी” पृष्ठ 61) के प्रुार 1 
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राजाजी पशु विहार (सदरपुर. {2] चनदरधमा [3] काट राष्टरीय 
प्राणी उचान \. . वा 
ये प्राकृतिक सुरक्षिते वन (भंडार) वन्य जीवे के संरक्षण, वेः 
संरक्षण तथा पर्यटक प्राक्षण हेतु ठ्नये गये हैँ । १४ 
विधि (कानून) ओर संरक्षण 
जच (&) प्रदशित षरे कि-वह्‌ देश में संरक्षण सम्बन्धी मुख्य 
विधियो ‹कानूनो) फो जानता ह । 
विधि का्ेत्र व्यापक है! भारत.वन्य्‌ जोवन का भण्डार रहाट 
भ्रतः श्रग्रजी शासन काल मेही यहां श्रनेक परे कानून बने, जो संरक्षणं 
कायैक्रम" कै ग्रन्तगैत श्राति है । यहां हम प्रमुख कानूनों कौ एक मूचौदे 
रैर्दः- . ॥ 
1. भारतीय गज परिरक्षण श्रधिनियप तष्ठाभ एाकषिकण एष्लारणण 
५५, 1819) 3 - ॥ 
2 भारतीय मत्स्यपालन श्रचिनियम (प्ठोभ एञल९७ ५, 1891) 
3. भारत्ीप वन भ्रधिनियम (पठण एन +न, 19241) 
4. भारतीय वन्य पक्षी एवं पशु परिरक्षण अ्रधिनियम (ण्ठा पणत्‌ 
8045 क्ट 6 पाा६}5 27016०10 46, 1912) 
स्वतन्वा प्राप्ति के वाद भारतोय संसद्‌ ने निम्नलिखित 
मख्य विधियां निमित करप्रभावशील को है :-- 
`राष्टीय पशु शिर, बाघ गए) तथा रष्टय पक्षी (मगूर-मोर) की 
रक्षाके लिए काून बनापरे गये ह, जिनके प्रन्तगैतत इनको माश्ना 
दण्डनीय श्रपराघदहै। 
चस्यजीवन परिरक्षण श्रधिनियम्‌ (पावा एव्मल्न०प 4०11972 
(५० 53 ०? 1972) 
जल प्रदूषण तया वायु प्रहूपण पर 1974 मे एेक्ट वनये गये हैँ} 
इनके भ्रतिरिक्त नेक राज्यो कौ विधान सभाग्रों ने भौ इस 
सम्बन्ध मे केई्‌ विधि्या, कानून वनाये ह । हम यहां उदाहरण कै लिए 
राजस्थान राज्यकेपेसे कानूनौ की एक पच ३ रहे है :- 


व भरमि एवं जल संरक्षण श्रधिनियम 1964 तथा नियम 
॥ 


2. राजस्यान वन्य पशु एवं पक्षी परिरक्षण भ्रधिनियम 1951 तथा 


2. 


3. 
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म 


शिकारगाहों मे प्रवेण के नियम 1956. 

4. राजस्थान सार्वजनिक उपवन (पन्तिक पाकं) अधिनियम, 196. 

5. राजस्थान कोलाहल नियन्वए (1१०५९ ©०प०)) श्रधिनियम 
1963. 

6. राजस्थान मत्स्य पालन अ्रधिनियम 1953. 

7. राजस्थान वन श्रधिनियम 1953 तथा धिकार, गोली चलाना, 
म्ली पालन, जल को विला बनाना सम्बन्धी नियम 1957. । 
इन कातूुनों के द्वारा संरक्षण को महत्व देते हुए ्रदुपणा के काम 

पर रोक लगाकर उन्हे श्वपराध' घोपित कर उचित दण्ड को व्यवस्य 

कीगर्ईहै। १ 

जांच (9) निम्न (तीन) मे से फो दो (परियोजनाग्रौ) भें कायं 

करर 
परियोजना [1] : विष्व वन्य जीवन निधि (ण्य, प 
ण्ण) या श्रन्तराष्टरीय धरकृति संरक्षण सव (षलापवाणत एषण णि 

(०१७६५270 07 त्वि पा८ धात्‌ किपला (२८०४०९७) दाय क्रायोजित 

किसी परियोजना में कम से कम 24 षण्टों के लिए योगदान किया हौ, 

एक वारमें 8 घण्टे से ्रधिकनहीं। वि 

श्राजकल “वाध को वचाश्नो परिथोजनाये भारत भें ्राठ स्थाना 
पर्‌ चल रही है पीठे इनकी सुची दी गई है। श्राप इनमें भागिने के 
लिए सम्बन्धित ्रधिकारी से मिलकर कायं कीजिये । भारत में ¢विशव 
वन्य जीवन निधि" के कार्यालय का परता इस प्रकार है :-- 

(णवत श्राह एण्णत. 

[तादय 2110031 40631, प्रणा प्िणण्डट, 

8. 21492६ 51्11 2२०२०, 28008४#/-400001 

परियोजना [2] : कम से कम 40 घण्टां के लिए किसी प्रमु 
सरक्षण परियोजना में सक्रिय भाग लीजिये। । 

[सके लिए पीये भ्रघ्याय 3 मे जांच {7} तथा शन्त मेँ "परिशिष्ट 
देखिये] 

परियोजना [3] : निम्नलि लित सरक्षण परियोजनाश्रो मे से किवी 
एक को स्वयं संचःलित करने मे उत्साह लीजिये- 

(क) गंदगी विसेघो श्रभियन- 
देखिये पृष्ठ 54 पर] 









डक के पातक विश्राम स्थल,कार पोक्रिगके स्थानक ल ५ 
स्थान, मन्दिर, स्कूल, कए" या तालाव श्रादि का 9 ~ 
धिकार से श्रनुमति लेकर उसकी सफाई व सजावट के लिये र्न 
मा टीम कौ परियोजना वनाकरसेवा व श्रमदनि कर सकते है । 

(ग) सुचना (प्रचारः श्रभियान हारा जनमत को प्रभावित करना } 

(घ) दौवार-चित्र (पोस्टर) बनाना 1 

(@ प्रदो का श्रायोजन करना । 

(च) एक प्रदशेनी का श्रायोजन । 

(छ) हस्तपत्र (६०५०४५७) तैयार करना ¦ 


-ये सव प्रचार कौ परियोजना ह । इन प्र चं करना पडता ह । 
यदि सम्भव हो, तो श्राप इनका श्रायोजन कोजिगरे । जनता के प्रतिष्ठित 
लों व नगरपालिका या पंचायत कौ मददसे ये सथ सम्मवहै) 
जांच [10] निम्न में से कोई एक (काय) करे - 
मेर 1. फमतेकमचारघण्टेकंदो कालाशों का समय वन संरक्षक 
(फोरे्टर रेजर) या रिष संरक्षण श्रधिकारौ (कन्जरवेशन श्राफिप्तर 


९ व्यतीत करे श्रोर उतत सभद के श्रयलोकन का विवरण तयार 
र्‌ । 


4 र ध 
(द) एक भूमाग का युनदधार या सोदर्योफरण -म्रापक्रिसी पाकः 
ज ¢ 





न ( दोबार 4.4 षष्टे का समय किती वन संरक्षक या 
(५ सरक्षण प्रधिक्री के साथ विताकर उनके विभाग को गति- 
४.५५ कार्यक्रम का ्नुमव प्राप्त करना व श्रवलोकन करना हु । 
क लये भाप पशुपालनं श्रधिक्रारो, कृपि अविकारो भूसरक्षण 
इ भ क्रिस भी श्रधिकारौ से पहने 
समय निश्चित कीजिये तथा टोलो कै साथ कार्यकर 
को पूरा कीनिये । ४ 1 
कमसेकम तीन्‌ दिवप्तके एष शिविर से माम लीजिए, 
म सरक्नषण तथा प्रक्‌ति श्रध्ययतन फायेक्रम का मुख्य मामहो 1 
व भकार के शिविर भ्रापि भ्रपने दलस्तरपरयाजिलास्तरषर 
क त कर सकतह। "मह संफाउिप" तें मे शिविरे का योजना- 
द कायत्रम रसा ग्यारह 
क 11) प्रपने प्रोक्ष तया स्वयं द्वारा निर्घारिति व विकत्ित 
(षु पए एक विशेष काप (ऽनलम्‌ (०ण्लाशणाणयः प्रज्डत) को पूरा 
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इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा श्रापको श्रध्याय 3 मेँ माचि 1 
मिलेगी तथा "परिशिष्ट भें एक “वापिक संरक्षण परियोजना" प्रो 
दीगर्दहै) 

टिप्पणी-1. इस वैज के साय स्टेट चीफ कमिश्नर द्वारा हतः 
क्षरित विशेष प्रमाणपत्र प्रदान किया जाताह! 

2. यह्‌ वैज वांई भुजा पर “राष्टूपति रोवर।रेंजर ब्रलंकार" ॐ 
मीचे धारण किया जाता है। 

शुभस्तरक्षण ! 
शुभ स्कार्जटिग !! 
{1} 


अध्याय (5) 


ॐ संरक्षण बेज 
(80. 0१5९१८70 ^) 


(स्काउट एवं रोर स्काउर्स फे लिए)" 
धरत हमारी माता-(ए८ इण - 0ष णाल) 


भ्रमरो वच्चो ! तुम्हे दिखायें फोकी हिन्दुस्तान की 1 

इस मिद से तिलक फरो यह्‌ भिह्टी है बलिदान कौ ॥। 

धरती हमारी माता ह श्रौर इसकी मिट पवित्र--यह्‌ युग-युगौं 
से चलती भ्रा रहो मान्यता है। परन्तु हमारौ भूमि, मिहो कट-कट 
फर बहुरहीहै, उड रहीहै रौर मानव के सामने मिटटी के कटाव 
या मूक्षरण (श्रपरदन) की एक भयानक समस्या उत्पक्नहौो गर्ईहं। 
एषी समस्या से जूमने के लिये मरस्काउटिग की योजना में “मू-संरक्षण 
वज" कौ व्यरवस्या की गई है, जिसे मर्स्यल के बाहर के सभी स्वाउट 
भप्त केर सकते है । रोवर स्काउदट्स के लिये भी इसका परिवर्तति 
गन है। ठम यहां हस यैजके विपो का सेक्षेप मे पस्चियदे 

॥ 


पाट्यक्रम : भू-सरक्षण येज (स्काउटो के लिए) 


1. भूषटल पर होने वाले परिवर्तन -नरनीकरण, परिवहन 
भरर एकवण को समभ प्रौर उनके कारणा जाने । 

2) मू.क्षरण (सोदल इरोजन) की समस्या इसकी भयानकता, 
भेद, कारण, बचाव के उपाय इनका सामान्य ज्ञान हो 1 

3) भू-क्षरण की समस्या का श्रध्ययन करे भोर उसका विवरण 
स्तुत करे जिसमें मू-संरक्षण, वृक्षारोपण श्नौर जलकष्ट निवारण के 
लिए देशम होरहे कार्योकौ सुचनाए एकधितत करे । भरने स्थयं 
कै निरीक्षण प्रौरश्रनुभव के श्राधार पर -मू-संरक्षण फी स्मानीय 
समस्याग्नों का विवरण तयार करे । इस कायं  मं॑तीन माह्‌ व्यतीत 
किए जाये 1 " 

एव्व च 


५ 41 वे 18 तथा उपरकीभरायु के युषा छार ॐ सिए) 
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4 भूरक्षण के लिये आयोजित-मेढबन्दी वृ्ारेपशु, षा 
8 भि वि "११९८ वु + घा 

पाटना भादि का महत्व समभ श्रौर इने कार्यो मकम सेकम्‌ ् 
भमदान क्या हौ । इस्तका विवरण भ्रस्तुते करं । 

(4). श्रपचो टोली की सहायता सेकम सेकपर 10 मुजकेङ्षे 
देभाकर तीन माह तक उनकी दैवभाव कौ ह । 

„ ©. भृ-संरक्षण वोडं  (सोडल'-कन्नरवैशन बौड) के रंगल, 

कायंव प्रयोगौंकासाधाररज्ञानह्ी। 

भू-संरक्षण वंग : रोर स्काउये के लिए 

दिखिये ए. पौ. प्रार. प्रो. भाग (2)] 
स्वउटों के चिएु इस वैज के पाठ्यक्रम मे निम्न श्नौर गोड -- 

7) मर्स्यलवासिर्यो के जन-जीवन, रीति स्विजव परमण 


ध्रादिकोस्रमभ्ताहो। 
(8) उनकी दो लोक कथा जानता हो पादो लोक गौत गा फे, 


जिनमे मरुस्यली जीवेन का चिध्रण हो 1 

9) ऊट के वारे मे साधारणे न्नान हो श्रौर मोहरा गांठ ब वैका 
गांठ लगा सके! । 
` (1 मरुमूमिके कल्याण या मू संरक्षण के लिए तिमे कमपे 
कम 40 घन्टे सेवा-कांयं यि हो । । 

(1) प्रकृति सन्तुलनं (०८ ० ०) के सिद्धा का 
समे रौर पशु यौर वनस्पति के सम्बन्ध कोदो उदाहरणा अ 
समा सकं । पशु श्रोर वनस्पति की रक्षाके तिये उपया श्रीर्‌ र 
कारणो को समभेत्ता हो रीर उनेतते सम्बन्धित किकी योजना ममम 
लियाद्ये) ` , 
(दे जरध्याय 4 जांच (1) मे देखिये) ता 

न्न सरक्षण का श्रयं-भू संरक्षण का श्रयं हं--नूमि (मूः 
उपयोग करना ' (शण्ड) श्रौर उसे वचाना, रदा 4 4 
वर्तमान की ग्राजश्यकता के लिये काममे लेना भ्रीरमः ध 
वचाना इसका पहला उद्‌ष्य है, मूमिके कटाक (क 
श्रौर उसे रोकने फे उपायकरना } यद एक 44 म 
प्रष्नेह शरीर इका उव्वरदायित्य समस्तं देशका १९८. 

1 १: „ 0५८1९८. 
ध त 1 0०८5071 4 ४५४९८ 
॥ (ए. 5. ©<. ण ॥ 


[63 


स्काउट|गाइड भी सम्मितित है 1 इसके लिए हमे कई भ्रम्यास करने 
होगे ।* दस प्रकार के म्म्यासो की महरवपूर्णं वातत यह्‌ है किःश्राने वाते 
महीने य वों तक इनको संभाल करनी पड़गी + 

मेरे पचार मे, एक स्काउट-गाहह फे दृष्टिकोण से “भूसंरक्षण" 
यया वर्मे ॐ लिए पेली समूचित गतिविधि. फा एफ फार्म दै, 
निमे भूमि के फटाव व बचाव की समस्या का श्नध्ययन कर सरकार 
एवं जनता द्रात श्रायोनित्त फारयेकम को श्षमदान च सेवा (गृडरने) द्वारा 
सफस वनाने का प्रया किया जावे श्रौर जनमानस मे भू संक्षणव मर 
कल्याण की भावना को लोकप्रिय वनाया जावे । इती उद्देश्य से यहु 
फायेक्रम व इस यैज का पाठ्यक्रम तेयार किया गया है । 
जांच (1) भूषटल, उसको रचना रौर परिवपन 

हमारी धरती का ऊपरी तल “भूमि (मृदा 8०) कहलाता दहै, 
जिसकी दो तद है (1) ऊपरी सेतद्‌ (शीपं मृदा) ष 2) भीतरी मत्‌ 
(रधो मृदा । शीं मृदा । उपजाऊ प्रौर खेती के लिए बहुमूल्य होती है । 

प्रकृति श्रौर मानव दोनो स भूमिके कटाव में -मागलेति है। 
पराकूतिक एक्तिों मे वायु, वहता पानी, घं, - मस्म का प्रमाव (तु 
क्रिया) प्रधान है, जो वाहरौ ह । परन्तु भीतरी ्तियां भी दस पर 


प्रमाव डालतो है, जेसे ~ भूकम्प, ज्वालामुखो का फटना, भू-स्वलन 
श्रादि। ४ 


मानव ने बनो ब चरागाहों को काटा व दुरुषयोग किया श्रौर गलत 
तरीकों से चेतौ कर धरातल को रौदेता-काटता रहा पर मानव श्रव दस 
भूव का ्रायर्चितकररहाहै '. 
इस प्रकार होने वाले परिवर्तेन की तीन क्रियायें होती है-- 
00) नग्नोकरण (8०४०) -भ्रपरदन, भपक्षरण, क्षय, भू-क्षरण 
र्थात्‌- मिद के कटाव का कर्य; 
(2) परिवहन (णग अजप)-- कटी हई मही ‡ 
ले जाने काकार; . \ न ध 
क (एशण्डनफो--जमाव या फंलाव का काय । 
„ भे तीनो क्रियाय साय-साय चलती रहती ह भक्षरण कौ सं 
कै वै्ानिको ने दो मुख्य कारण ममे है-- ५ व 
(1) तेज वायु त्रा पवन तशण्ठ) भौर 
2) वदता पानी (ष्ट) 


1. पणत्‌ ऽत्नणह : एन, 7, ०. 1, 96 ११. 


=>. 
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इन दो कारणो के श्राधार पर भू-क्षरण (अरपरदन) के भीदौ 
रूप है--(1) वाथ से भू-क्षरण श्रौर (2) जल से भू-्षरणा 1 शुष्क परेश 
मरौर मरस्थलों मे वागु से भू-क्षरण म्रचिक होता हे, जवक्रि अन्य क्षत्र 
मेपानीसे। 


५ «> ६. 4 (कन 
विय > ~ (त प्प ‡ 
॥ 2 स नी (रि 

> ककत 





(चित्र सं, 52) 


जच (2) : भू क्षरण एक भयानक समस्या ! 

क्क) वायु ञे भू-क्षरण (पा "०५० --भारत मेँ लगभग दो 
करोड़ हैक्टर मशभूमि रेगिस्तान है । वायु से शुष्क व रद्धं शुष्क भागौ 
मे भक्षण होता दहै! इन भागोंमें पश्चिमौ व उत्तरी पर्िमी रान 
स्थान (थार मरस्थल), हरियाणा मेँ गुड़गावां, रोहतक श्रोर हिसार 
पजाव म फिरोजपुर श्रौर कपूरथला, उत्तर प्रदेश मेश्मागरा, मधुरा, 
इटावा श्रर जौनपुर, वंगाल मं मिदनापुर, उड़ता मे पुरी, गुजरात 
कच्छ, मैभूर मे हागरी व तालकद, मद्रास मे रामेश्वरम्‌ दीप. तित्तवली, 
मदु राई, रामनद, सा्िक व कोयम्बटूरका कुछ भाग श्रौरप्रान्घ्रम 
नैलोर, गन्दूर, कृष्णा व विशाखापत्तनम्‌ के क्षत्र वारं द्वारा भू-रक्षण 
यरी तरह प्रस्त ह 11 इस भयानक कायंका समय फरवरीसे जुलाई 
तक होता, जबकि भूमिपरवेतीकम होतीटैया नही होतो ब्रौर 
तेज हवा चलती ह । वायु के तेज फौको से मिरी के कणु उड जति 
हि ओर पो ककड वमटे क्णो वाली अ्रनुपनाऊ सतद-सतद र्ट्‌ 
जाती है। उदो हई यिद इकट्ी होकर्‌ रेत के देर (टीले) बन जाती 
है। थारके मरुस्यल मेतो वालू के टीले एक, स्यान से उड़कर दरस, 
स्थान को चले जाति है श्नौर "मरस्यल की बाद" उपजाऊ कषे का 
श्नोर 0.8 करिलोमोटर प्रति वपं कौ गतिसे वदृ रही है, उपजा त्रो 
फो मरस्यल वना रही है 1 यद्‌ तथ्य वैज्ञानिको .के विचारका विषय 


1. ४०4 ए ०51०१ लजप्रण्‌ ; 1. ©. 4. ६. ०8, एणाताण (4६11) 


०, 20 ‡ ए४ 0208४1४ & 12४1 (1969) 2482 1. 
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है; फिर भो यह सत्य है कि--मरस्यल के टीले इधर-उधर चलते रहते 
है। वैज्ञानिक इस मू-क्षरण के निम्न कारण वताते है- 

1. सृखा मौसम, वर्षा को कमीः अ्रकाल । 

2. भूमि परर प्रावरणा या रुकावट का श्रभाव यानी पेड्पौवे व 

धासकानहोना। ॥ 

3. विस्तृत समतल व खुला क्षेत, जहां वायु स्वच्छन्द भ्रपनी विकं- 

राल लीला करती रहती हं । 

रकयाम--दन कारणो को दुर या कम करने के लिए दो उपाय 
वैज्ञानिको ने बताये है । 

1) इकावट डालना जिससं वागु को गति कम हो जाय--कनाडा 
मे एक प्रयोग दवारा पता चला है कि--वायु को गति घरातलसे 1 फोट 
ऊपर्‌ तक तेज होती है, इस भाग मे 92% धूलिकण॒ उड्ते पाये गये है । 
इसप्रकार {से 2 फीटतककी ऊंचाई की रुकावट पैदा करनेसे 
वायु की तेज गति को काफी हद तक रोका जा सकता दै, जिसके 
दो साधन ह (प्र) वन संरक्षण यानी वनस्पति का भ्रावरण लगाना- 
पेड, घास, द्याया, पट्टियां श्रादि लगाना । (व) यांचरिक तरीके-जैसे 
बाडबन्दी \रिजिग), कणावन्दी या प्रावरणा (मल्चिग), मेडवन्दी, 
कष्टूरवन्दी श्रादि । † 

(2) उन्नत तरीकों से पि करना--ताकि मिट को वचायाजा 
सके, जैसे-पषटीदार सेती, बदलती खेती, सूखी वेती, कण्टूर सेती श्रादि । 

किस प्रकारश्रावरणया सुकावटसे भृक्षरण कम होता दै, इसके 
लिए दो प्रयोग पी चित्र स. 35 व 36 में दिये गए ह । 

(ङ) पानी से भृक्षरण (४०८ 509०१) -प्रकृति में पानी के 
काये-कलपों को वैज्ञानिक भाषा मे "जल चक्र (वला (नट) कटने 
है) चित्र स. 53 में यह्‌ चक्र समाना गयादहै कि- समुद्र का पानी 


= 





(चित्र सं. 53-प्रृति मं नल-वकर) 


५. 
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भाप वन कर वाप्पीकरणा से वादल वन कर वर्पा करता है श्नौर वह्कर 
नदी केद्वारा वापस समुद्रमे चला जाता है। 


यर्पामे गिरने वाला पानी भिर के कणो को विषेरता द (ऽ) 
चण्धण्छ) रौर साथ वहा करं ते जाता है, काटता है एक श्रोर जमाकर 
देता है, फिर नाला या नदी वन जाता है । 





३४८११) कको भक्षण ~ 
(चित्र से. 54) 
परन्तु वनो घे श्राच्छादित क्षे मँ श्रपक्षरण (कंटाव) बहुत ध कम 


देता है श्नौर वन-विहीनक्षेत्र मे बहुत श्रधिके। चित्र सं. 54 मेद 
श्रन्तर को स्पष्ट किया गयो है। * £ 


पानीस्ते भूमि का कटाय-पानी से भूमि का कटाव तीन प्रकार 
न्त का होता है-(1) ऊपरौ सतह का कटाव 

सि ५ ५) (७४०८१ एडम), (2) नाली का कटाव्‌ 
ह 5 => (क ह०्०ण) अ्रौर (3) गहरी खादयो 


। ८ या वेहड़ों का कटाव (छपा ०७००) 1 


> नदियों के किनारे केक्षेत्र कट-कट कर 
(चित्र स० 55) 


बेहड्‌ (खद्‌ड) वन जाते हैँ 1 चम्बल व यमुना श्रपनी भयानकता के लिषएु 
सिद्ध ह ॥ कटाव से प्रस्त होतो को पुनः देती योग्य बनाने क लि 
सरकार ने कईं योजनाये हाय मे ली ह 1 इनमे मेड्बन्दी, खाई पाटना 
वेड मे चरागाह व वन उगाना, पक्के बन्ध बनाना व सेकने के वन्ध 
वनाना प्रादि प्रमुख हे । ॥ 
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भ-क्षरण के कु उपाय-मू-संरक्षरण फ तरीके 

1. नियन्वित चराई - लिए चारागाह में पषटियां यनाकर चराई 
का भ्रवन्य करना (चित्र सं. 56) ग्रौर पशु लाला में चराई का प्रबन्ध 
केला ! (चित्र स. 57) 





ध (षिव षं. 57) ५ 

2. भेदबन्दी ब्‌ कण्टूरबन्दौ -वे्तो व वजर जपरीन मं भी मेढे 
(दोतते) लगाकर मिद्टो के काव को. रोका जा सुकृता है (चित्र सं. 58) 
ऊवे टीलोंयाप्हाड़ो वषठारौमागौं मे 
में सेतीके लिए कन्दर तरीके की मेढबन्दो 
कोजातौदहै। चित्र स्ल्या 59्मे एक 
प्रयोग दियाहै-(1) में सीधी रेखा में 
लेत्तौ करने या वन्ध लगनि का प्रयोगदै 
(विर षं. ऽ) दात्‌ जमीन श्रौर (2) मेंक्ण्टूर्‌ तरोकेसे। राप, भौ 
पर मेढवन्दौ व कषटूर न्दौ इस श्रयोगृ को कीजिये श्रौर परिणाम 

देखिये-- 








68 ] 

3. वनो की नियन्त्रित कटाई 
(चित्र सं. 69) वेड़ोंको काटनादही व्र 
पड़, तो इस प्रकार काटे करि उनसे ९९ 
वायुकी रुकावट पर कोई श्रसरन 


पड़ श्रौर नीचे काजडवाला भाग 
मिदृटीकोकटनेसे रोके। 







(चित्र सं. 60) 
4. पौधशाला (नर्सरी) लगाना-- वन महोत्सव के लिए नरै 
लगाद्ये । पौधों को पात में खाई खोदकर जड समेत प्रिद्टौ कैसा 
उठाकर पधं को गमले में लगाद्ये । (चित्र सं 61) । 





न. 
(चित्र सं. 61) पौव को उलाडना 

पौधे फो गमले या बाल्टी ` 
1 पट पानौ मे सुरक्षित रते भर 
थांवला या गमला तैयार कर उः 
रोपदे। 





(चित्र सं. 62 पौष कौ सुरक्षा) 


(5) यन महोत्सन या पेड लगाना-पेड़ं को कतार भे ६ 


प्रकार लगाये कि वे एक रक्षित 
& . 44 &, बाड़ या रुकावट का कराम व। 
2, रन दरक लिए पेड़ तिरी कतायौमं 

लगादये 1 


(चित्र सं. 63) तिरो कतारों 
.मे वापुरोघक बाडकेसूपमे पेड लगाना 
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66) ठीबों या पहाड़ी पर पेड लगाना--दसे - कटाव भँ स्काषट 
श्राएमी । 





(चिघ्रसं. 64) दात पर बृक्षारोपण 


जच (3) स्यानीय भृक्षरण कौ समस्या का श्रध्यपन यच्रिव- 
रण --यह प्रष्ययन प्रापको लगातार तीन महीने तक करना होगा 
श्रौर उत्का चिवरण एक डायरी मे दो भागो में इस प्रकार रचिए-- 


क) भूक्षरण के विरुद चल्‌ रटे भू-संरक्षण के कायं क्रमो, वृक्षा 
रोपण, जलकेष्ट को दूर करने के कार्येकमो प्रादि से सम्बन्धित 
समाचारो का संग्रह कोजिये । समाचार पृश्रोंकी कतरे भी श्राप दस 
डायरी में चिपका सकते ह 1 


(ख) श्रापके नगर याग्राममें भू-क्षरण की समस्याका प्रघ्ययन 
कौन्यि-~ 


1. क्या प्रापक ग्राममेंवायुसेया जलसे मू-क्षरण होतादहै? 


2. क्या श्रापके क्षत्र के तालावया नदी के पासं पडो मेंजले 

ˆ सेकटावके कारण खड्डंपड़गएरहै? 

3. प्रापकेष्षेत्रमे भू.संरक्षणके क्या-क्या काये हो रहै? 

, उनसेक्यालामहोष्ा है? 

4. श्रपने गाच के पास पड्ौस मे जमीन का ढाल, पानी से कटाव 
सडक के किनारे बालू का जमाव या मिट्टी का कटाव, सेतत 
सेत ॐ मैदान में मिट्टी का जमावभ्रादि कामी प्नघ्यवन 
कीजिये । ्ः 

5. केया घ्नापके ्रामवासौ भू-संरक्षण के पर्ति जागरूक है? राप 

` उनको क्या मदद कर सकते ह? इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त 

कर डायरी में लिखिए । 
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-- णाच (4) भू रक्षण के लिए: 24 घण्टे ' का मदन - 
भू-संरक्षण के कार्यो को मरुस्थल मे मरूकत्याण का एक साधन-मरकला 
काश्रग माना गया ह) हम केक का्यंकम पहले वेता चुके है, श्राप 
यीजना वनाकर इनके लिये सामूहिकः्रमदान्‌ या व्यक्तिगत श्रमदान 


(१ 


कीजिये रौर विवरणं इस प्रकार रसिथे-- 


समय कायंकेचण्टे ` कूंलयोग काम 
दिनांक सेतक ~ 4 ~° द विवर्ण 
1 2 3 4 5 


परन्तु इस जांच फै लिए भ्रगली जांच संख्या (5) में किया गया 
कायं सम्मिलित नहीं मामा छ्ावेभा । "यह्‌ श्रतिरिक्त कायं हीना 
चाहिये । = ८ 

जांच (5) एक टोली-परियोजना (५ ०८०1 एणुन् वनरा 
श्ििण््ाणपो यह्‌ श्रापकी टोली का श्रम्याचःहै । इसमें टोली विधि 
का सक्रिय स्वरूप ्रापको मिलेगा । टोली की सहायता मे 10मूज 
के क्रते लगाकर श्रापको उनकी देलमाल करनी है; पर यह्‌ पूरी टली 
का उत्तरदायित्व है । ्रापको तीन माह बाद 10 कूचे जौवितत परीक्षक 
को दिखाने होगे । अतः भ्रधिक स्यामे कुचे, लगाहये । श) एक 
टोली के समी स्काड़ट ,इस जांच कोऽ पास करने के दच्छ्क.हो, तौ 
श्राठस्काव्टों की टालीं कां श्स्सी कुचे जीवित ' रखने होगे ! योजना 
वनाद्ये, सफलता भ्राप्के चरण चूमेमी । 


जच (6) भू सरक्षण वौड़ कां परिचय--राजस्यान राज्य में भू- 
संरक्षण का्ेक्रम को कानूनी रूप देने.के लिए “राजस्थाने भूमि एवं जल 
संरक्षण श्रधिनियम 1964 वनाया मया है, जिसके श्रधोन "राज्य स्तर 
तथा जिला स्तद्र पर वोडं श्रौर समितियों, कृ गदेन किमू गया दै। 
भ्माप श्रपने जिते के भू-संरक्षण श्रधिकारी (कपि या र सने-मिक्लिए व 
उवकर सदद शीजिषु ¡ उनको भू-्रक्षणा कौ .योजनाश्रं पूर बात्तचीत 
करे के लिए निमन्वितं कीजिये । | 
उपरंहाटः . 4 र 
` भू-संरक्षण एक महान्‌ कायं है; ` देशं कौ सामयिक सेवा काएक 
महान्‌ अवसर है । इसमे प्रत्येक स्काउट/ादड को माग तेना चाहिये । 
यह-दकेता वेन 'मरस्काउटो के सायन्साय सर्मा न्य क्षेत्र के स्काजटो 
द्वारा'मी राप्तं क्रिया जा सक्ता है 1 & 
जय मर्ध ! जय वसुन्धरा !! 





(क) स्काउटगाद्रड क्याकरें ? ` , 

1. वर्षा के समय वौछारसे घरों को नीवोंके पास कटाव (8 
ल्म) होता हँ । श्राप चारों प्रोर मिटी डालकर या पौघे व वेते 
माकरः भ्रपेने घर कौ रक्षा घ सुन्दरता दोनों कायं कर ' सवते हैं । यदि 
श्राप दुसरें के घरों पर यह्‌ कायं करे; तो राष्टरपति-फाउट/गादड वेज 
कै लिए एक श्राक्क सेवा कार्य हो सकेगा 1 

..'एक्‌.घरेलू-वगिया (०० ७8746४) विकसित कोजिये कि- 
भ्रापके धर के चारों श्रोर एक न्व मी.जमीननंगीव खालीन रहे। 
इससे भृ-क्षरण रुकेगा, पास पड्स सुन्दर बनेगा , श्रौर श्रापको फल, 
व सन्जी भी मिेगी । 

3 श्राप वागवान (गाईनर), पृष्पज्ञ (प्लोरिस्ट), प्रकृतिज्ञ (नचुरे 
लिस्ट, जड़बूटज्ञ. (हवलिस्ट) श्रादि वैज प्राप्त कोजिये । 

4. श्राप एक खादक ठेरी.या गृड्ढा बनादए, जिसमे घास पत्तं 
भ्रादि डालकर क्रा करकट डालकर खाद बनाद्ये,. समे माय के 


गन्वरुचूनेकोयोहड़ीसौ मात्रा जूलक्रर बहुमूल्य खाद्‌, बनाद्ये । यह 
मृदा (5०) वनाने का कारखाना ह । 





(चित्र स्र. 65) 
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5. पार्क, सेल कै मैदान व खेतों के प्रारपार लोग रास्ते यनाकर 
उनकी हरियालौ को नष्ट करते ह । देसे रास्तों को रोकने केलिए 
बाड़ (5५५९) या रिज वनाद्वये, ताकि लोग कम मे कम सचेत हो जायं 
कि यह्‌ रास्तानहींहै। 

6. श्रापके श्रगले ग्रीष्मावकाश शिविरके लिए एक विचार 
लीजिये- तालाब के वान्ध, नहँ के किनारे, क्िविर केन्द्र्मढत्‌ 
स्थानों श्रादि पर श्राप कटाव रोकने के लिए लट्ठो, पत्ययो या अरन्य 
चीजोसे वान्ध या बाड (०९०७ ०7 4९5) बनाहये । श्राप किसान 
सोत पर भी ेसा कायै सेवा केरूपमे कीजिये । 

47. श्रषना वृक्ष उगादए-भ्रपनी पसन्द कौ जगह श्रपनी पर्न्द 


का कोई पेड लगाये । फल या फूल का वृक्ष उपयोगी होगा । 
8. वन महोत्सव मे भाग लीजिये 1 


(ख) भ्रस्यासक्रम 

~ मेदृवन्धी, टीबावन्धी, खाई पाटना, कण्टूरबन्धी श्रादि को 
योजनाग्रं के लिए श्रमदान कौजिये। 

कणावन्धी का श्रभियान व प्रचार.कोजिए 1 ४ 

. भ्रपनी शाला या सेत में कणावन्धी (कषणनाष्ड)ो का प्रद 

कीजिए 1 ¢ 

सुखी खेती या पटुीदार खेती का प्रचार कौज्यि। 

„ भूक्षरण का श्रपने पास पड़ौस में प्रघ्ययनव श्रवलोकन 
कीजिये । ति 

6. भू-संरक्षण के कायं सम्बन्वी समाचारो की कटिग एक य 

मे 3 माह तक चिषपकाकर एकत्रित कीजिये । ४ 

7. मू-संरक्षणए सम्बन्धी क्या-क्या कार्यं आपके कोत्र या गवि 
मेहो रहैहै? 3 माह्‌ तक रिपोटं लिखिए । ॥ 

. श्रापके यहां भू-सरक्षण-कार्यक्ता (खधिकारीया फोल्डमन) 
कौन है? उनसे मिलिये । प 

. भू-संरक्षण के लिये सरकार क्या मदद करती हं ‡ पता 
लगाये 1 ( 

10. एक खेत म टोबावन्दौ या कण्टूरवन्दी कंते को जा सकती हं । 

फल्डमैन कौ मददस्ते सेतो मं जाकर योजना वनाद्े । 


(रै 


५० 


५ > 


[1 


© 


11. श्रपनेकषेतको मिद्धो के नमूने लेकर रनक रक्नायूनिकन्वि 
करवाइये । कपि प्रमार ग्रधिकारौ (^ ९ 0.) यो. गरामन्चेनक, 


, की मदद से सीखिर्‌ । प सध 
12. चैतौ से से 12"2८12 तया 18" गहरा म क 
उन्हं लकड़ी के बाक्स या खोश्वो मे रखकर उनमे प्रलग-प्रलग 
घास या खाड़ी लगाकर पता लगाद्रये, कौन-सो जगह कौर-पी 
` धासया फाडी अच्छी उनी) । 
13. “भु -पेरप्तण कपाट? दस पर्‌ वाद विवाद्‌ कीजिये 1. 
^14. “स्काउट भू-संरक्षण के लिए क्या मदद कर सकते है" दस 
विपय पर टोली या दल मे विचार कीजिए । नई ब्त हमे भी 
लिखकर भणि । , = 
15. वर्पा कै वाद क्रित सेत या सुते मैदानमे जाद्वये श्र जमन 
मं छद कर्‌ पता लगाये कि -(क) खुल जमौन, (ल) सेत, 
(ग) घासे ठके.खेत, (घ) १५५ वलि खेत, (ड) पे 
कै नीचे जमोनमें कितने द्व गहराई तक पानी पहुचाह? 
प्रस्तर के कारणों का पता लगाद्ये । च ^ र 
16. भू-संरक्षण कार्यो को देखने फे लिये एक श्रमण कीजिए । 


17. भ्राम कायेकत्ता (रल वकर), ग्राम इ जोनियर, भ्रमणकत्ती) 
(हाञकर), प्रकृतिञ्च निुरलिस्ट), वनविज्ञ विकनुद्पमेन) 
भ्रौर बागान (गडनर) बौर इकोलोजिष्ट के दक्षता बैज 
पराप्त कीजिए । 


0) मू संरक्षण : श्रभ्यातातायं : कध प्रीर सुकावः 


1. स्यानोय भू संरक्षक विभाग की ि्ो योना मे मदद कसे । 


५ क प्राण्ड, पाकं, कम्प या श्रनय श्रनुपयोगी स्थान प्रर 100 
स व, देनुमा मायो को तमाइए जिते रधो ते सुरा हौ 


भूमिका परोक्षण करो कि उमम कितनी उपेय है) सोन 
श चदि स्कूनभें याग्र्य सानो पडी जमीन ने । 
५. 1 = की 3 रि 
यमे ६ य्‌ सर्वेक्षण 1 स्यानोपर मानचित्र प्राप्त कसे) 
ह तनेप्रकार की मिटटी रेाईगई्‌ है। उेश्चेषके लिएम्‌- 
कोष्ष्टिसे क्रिन्‌ साधनो कौ जरूरत ह पता करो । # 
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5. तालाब या सङ़्कके किनारे पर सिरस, मेहदी, शी्मके 
वृक्ष लगवाने मे मदद कीजिए । 

6. एक लेत में सिचाई कौ नालियां बनवाने में मदंद करो 1 

7. एक तालाव में मद्धली।पशु/पौघे का भ्रध्ययने करके उनकी 
वृद्धि होने कै विपय मं जानकारी प्राप्त करो । 

8. "कण्टूर देती" "पटीदार बुवाई फसलों में हेर फर", उक हुई 
फसले' (८0४ 05), दैरेिग' (1\बन7), 'सोयल डिप्लेशने' का धरय 
समभ] 

9. भू-संरक्षण विभाग के ग्रधिकारी को वुलाकर श्रपने ग्रषमे- 
प्रकृति के सरक्षण की श्रिवायेता परर वार्ता करायें 

10. गली, खड्ड या खाली स्थान पर फूल उगाइये बीन दस 
नम से उगादये जिप्षसे स्वागत" हप, "कोशिश करो" (तैयार' क्वा 
श्रादि शब्द पढाजा सके। 

11. कटाव वाली सडको, रेल पटप्यों के पास कौ जमीनमा 
नदी के वांधों पर नं° 10 कौ तरह्‌ के शब्द पत्थरों से लिखो । 


~~ स~ 
॥ 


परिशिष्ट.एक 


मरु-स्काग्लि | 
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वार्षिक संरक्षण-परियोजना 
[मरुस्काउरिग योजना पर ्राधारित| 


' साधारण स्काउट-प्रप के कारकम में निम्न गतिविधियां वम्मि- 
लित कीजिये। चिन्हांकित (ॐ) कां मरक्व पकमेभी श्रपनाने 
चाहिये . "क 

1 भ्राम के जलस्थान (दके, कुयो या तालाब) सफाई, सोखते 
ग्‌ृडढे ' बनाना, पानी इकट्ठा करने. के प्रयास्त 1 एक रविवार को 
सृवंजनिक जलस्थानं पर कार्थं कोजिधे, फिर टोियों मे रके शकण 

संभाल कौजिवे । पानी को साफ़ रखने के लिये टाकोंयाक्रुभमे 
लाल.दनत्रा या न्लीचिग पाउडर डालिये। ष 
`. 2. श्प गरष स्काउट व क्त मिलकर नरष" (पौधशाला) 
लगाये । नसंरो मै बीच वोहये, ताक्रि महिने भर 


3. वृक्षारोपण॒ ॐ लिये योजना वनाइ्ये [1] सडक के किनासरों 
पर्‌ वृक्षपक्तियां लगाये ! [2] स्कल कौ चहार दीवारीके साथ वृक्ष 
पक्ति लगाद्ये, [3 1 ग्राम के चौक, वस द्ण्ड रादि पर छायादार वृक्ष 
तपरादये । वृको मे नोम्‌, सहनन, शौशरम, गुलमोह्र, वेर, विलापती 
चचूल, वदूल आदि चुनिये । तक्ष्य, भर्यैक दो स्कराउट या चार कञ्ज 


५ ला ॥ वित वृक्ष टूमारा लक्ष्यहो । दष 
भर पैक मीदिग.के साथ वृक्षो को संमाल व एिपोटं एक काथं हौ । 
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5 मूजा(क्‌-चा) लगाना यह एक नया कायं होगा। मूजाकी 
जड लगती दै । वर्पाके साय जडं खोदकर निकाल सादये श्रौरएः 
एक सीक को जड़ सहित पक्तियों मे लगादये 1 सड़क के दोनों करिनारे 
के टी्ोँ या वतं की वाड पर 6-6 इन्व की दूरी पर इन वर्पाके वाद 
मोली मिद्टौ में रोपिये। प्रत्येक स्काउट याकव 10 मजे सगव) 
दनमेसे 50 तो लगहौ जायेगे । ्रापमू्‌जा के स्यान पर ग्वार पठ, 
योहर, नागफनी, भावः, केवड़ा, काड़ी (वेर की) को भी लगा सक्त 


5, घास पटिय्यां उगाना--च्राप सेणा, फोग, सेवन, धामए, 
ग्रमनाघासोंके वीज श्रपने ग्राम सेवक याकृपि अ्रधिकारी की मदद 
मे प्राप्तकर किसी वाड़मेया स्छुल के पिठवाड़े भे वौहये 1 उग जान 
परं प्राम वासियों को दिाद्ये । इसका प्रचार प॑चायत कौ मदद पै 
ग्राम-चारागाह मेँ कीजिये । वौज पचायत दे, बाड़ पचायते सगवाने, 
श्रमदान मरू.स्काउट करे । यह्‌ स्काउटो के लिटो सभव है । प्रापकी 
साप्ताहिक मोग या हाक चारागाह फे पास कीजिये । 

6. धर पर--[1] भरत्येक स्काट/कन्स अपने घर प्र कोई तीन 
पौषे (तुलसी श्रजवाइन, सुद्ेन, ग्वार पाठा) लगाव श्रौर उसकी पूरो 
देख भाल करे व उसका श्रौपचि के रूप में उपयोग करे 1 [2] घरपर 
बाडेमेया ्रपने वेत्त पर परिवार की, मदद कम से कम एकवृक्ष 
लगाकर उसकी समाल करे) ॥ 

¶. वैज-म्रूप के 25 प्रतिशत स्काट नेचुरलिस्ट, पलौरिष्ट, 
दर्वलिस्ट, गाईनर, भू-सरक्षण वैजो मेंसेकम सेकमद्रस वपं के भरन्त 
तेक पास करर । ॥ 

8. भू-संरक्ष के लिये इस वयं बृक्षारोपण के साथंदोरेवा 
कारय न्रपनाद्ये-- (1) टीबाबन्दी-ग्राम कौ सड़क या स्कूल केषा | 
चते किसी रोवे को रोकने के लिए योजना वनाइये । टीवे को जिधर 
वदना है. नोचे बाढ़ लगादये(रिजिग)- काटो को दवाकर दाङ बनाइए । 
वाइकेसायमूजों कीदो कतारं लगाए! पौ 4-5 वक्षया मषी 
लगाए । बौचं के स्थाने मे किणसरियां, लगरिया, भाक, धव 
समादए । इसके वाद हवा के रूल . करोः रोकते हए काटे" या भादी 
को वाड (्सिजग) लगादए ॥ 

इस सेवा काथं मे सव मिलकर ' काम वाटकरं श्चमदान करे । इषं 
योजना पर लगातार 3-4 वषं कायं करना होगा, तमी सफलता 

`~ मिनो ॥ ्रानारा पशत से पेड व डो को चचाने की व्यवस्था 


स न 


{श्व 





(चत्र सं, 67 रीवाबन्दी का एक श्य) । 
कौजिये । प्रतिदिन दरस संभालनेके लिये दो स्काउटया वार कर्प की 
इयूटो लगाद्ये \ क 
ˆ @) कणाबन्दो (मल्चिग) के दौ रूप श्रपनाद्ये ! (क) खतो 1 
कटाई से पहले किसानों सै मिलिये । बाजरा की फक्षल को काटते समय 
दि 3" से 6” तक की जडं छोडकर कटाई की जवि, तो सेत मे कटाव 
कम होगा श्रौरे खाद भौ मिनेगो 1 (ल) कटाई के बाद वेकार काटी 


हृद माद्या मराद छंडिया श्रादिको खेतमे विलेर देनेसे 
होगा । ये दोनों कार्यं प्रचार कैर). । 


०9. पानी साफ करने के तरीके सीखिये श्रौर घर में उनका प्रयोग 
कीजिए । “शुम कार्यं घरमे शुरू होता है ।" इते न भूल्तिए 


10. श्रकाल के समय राहत कार्यो मे मदद करना, सड़क पर श्राह 
मष्ट को हटाना, टिडी विरोधो अ्रभियान मेँ सेवा कायं फोजिए्‌ । 


11. ग्रामीण कला की वस्तुए बनाना सीखिए । 


12. प्राम कै ्रासपाक,स्करलमे याघर पर दो स्काउट एक 
पक्षी घोसा" बनावे श्रीर उसमे दाने व पानी कौ व्यवस्था करं । 


कलाव कम 


13. बड़वान, डरौमेन, शीपफारमर, पशुमित्र के वजो से 
सेकमदौ वैज 25 प्रतिशत स्काखट प्राप्त करं । 

14. त्रेमासिक कैम्पफायर का विशेष आयोजन किया जावे, 
जिसमे लोक नृत्य, लोकगोत, मरूमूमि के वातावरण वं मर्‌ कल्या 
कामक प्रचारके साय ्रामीण युवकोके श्राइटम भी शाभिल कि 
जावे 


15 मरुभूमि के खेलों 


[भि 


कौ सेलिए- भित्तीडंडा, शरीटंका 
(जलभूलनी डका), प्रालकी-पातकी, सूनक्यार, मारदड़ी, छियादद्ठो 
भादिग्रप मोग मं सेततिए्‌ । ` । | 
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16. स्काउट प्रशिक्षण केषर से संलग्न “स्कराउटवंन" (शाप 
एल्लमट ० पठतवा्णवऽ) पर, अयोजि संरक्षण कायंक्रम मेभ 
सीजिए । सूचनां केदो पर मदद कौजिये । 

संरक्षण सम्बन्धी दक्षता के बेजों की तालिका 


वेकनृदस्मन वार्केट वकर वी मास्टर 
बडं बाडेन कम्प्र कलादम्बर 
डरीमेन एक्सप्लोरर फार्मर 
कायरमैन पलोरिस्ट फोकडान्तर 
फौरेस्टर फ्रण्डट्‌ एनीमल गाडेनर 
दैण्डीमैन हर्बलिस्ट हृषदकर 
माइनेर नेचूरेलिस्ट पायनीयर 
पौल्टरी फारमर रूरलवकेर सी-फिशरमेन 
शौपफारमर स्टाकर टकर 
वेदरमैन रूरल इ जीनियर डेजर्टफोक 


कंमलमीन सोदल कन्जरवेटर इकोलोजिस्ट 


ह 
1 


हमारा 
संकल्प... 


म, मर्स्काउद्स ‹ नस्कल्याण श्र्यात्‌- 


मशभूमि की मरुकला (जेते - प्राकृतिक साधनी का संरक्षण) कौ 
ग्तिविधियों द्वारा हराभरा (छरि्ठंप) वनानि; 

मरुभूमि को सांस्कृतिक व एतिहासिक धरोहर, लोककला व कला 
कोशल का पुनरुद्धार करते हए इसे समृद्ध (७1.0एा08) वनने, 
मरवा्तियो को “संरक्षण' के प्रति जागरूक वनाकर भ्रच्छे जीवन 


स्तर को प्राप्त करके कठोर जीवन में भी मुखी (6५४) बनाने के 
लिएु- 


 - सेवा करते हुए “तैयार रहने का भरसक प्रयत्न करये । 


1 स भरा मरस्यल' हो जाय ~¬ 
पठनीय पुस्तकं 

विश्व स्काउट ब्यूरो द्वारा प्रकाशित संरक्षण पुस्तकमाला; 
श्रग्रजी में :- 

1. ल्प फला, 2, ० [ल 3, एत्यण्यऽ 50], 

4, रिण ना, 5. 866 शता, 
१८७०० §0पा०€ ण्ण गा ऽलल्य०€ वृ्वनणण्ट- 

(सरल साज सामान से वैज्ञानिक प्रयोग) भारत सरकार 

(षन्लिकेशन्स डिवीजन)द्रारा हिन्दी में प्रकाशित 
एवल ऽत्ण्पपह प वनाज्-फण्प, 


~ स्काउट कला के प्रम्यास्त : दत्त 


विश्व स्तरपर 
` मरु-रसक्ाउटिवा 





"स्काउदिग गाद्िगि" निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालाएठ 
श्रास्दोलन है । "तत्पर रहना” इसका मूलमंत्र हैदै। गुद के समयतो 
यह्‌ ग्रान्दोलन विशेष क्रियाशोल होताहीहै, किन्तुश ति-काल्मेभी 
दरसकी क्रियाय समाज के हर क्ेत्र-्राथिक, सामाजिक, सास्कतिक 
विकास कते लिये, प्रिस्थितियो श्रौर तेजी से बदलते हृए म्यो को 
दष्टिगत रखते हुए कम महत्व कौ नहीं होती । यही कारण हैकि यह 
श्रान्दोलन एक सर्वकालिक व गतिशील श्रन्दोलन वन गया है । समय 
श्रौर परिस्थितियों की मांग के फलस्वरूप इसमे विकास होता रदा है। 
नये क्षितिज इसकी परिधि में श्राति रहे है मरौर जो तात्कालिक किशोर 
श्रीर युवकों को मंजूर नही,वे कार्य-कलाप दसकी दिनचर्या सेहत 
गये हैँ । एयर-स्काउटिग श्नौर सो-स्काउटिग जैसी विशेष शाखाग्रोका 
परादुभवि समय कौ्माग के फलत्वरूप बहुत पहने हहौ गरयाथा। 
राजस्थान के थार रेगिस्तान कौ विशेष परिस्थितियों सेही शरी कृष्ण" 
दत्त शर्मा को मरु-स्काडध्गि कौ योजना वनानि की प्रोरणा मिली, 
जिसके फलस्वरूप भारत स्काउदूस व गाद श्रान्दोलन में मर 
स्काउट्िगि कौ विशेय शाखा का प्रदुर्माव ह्रा है । 

यारके रेगिस्तान की श्रपनौ कई समस्यां है । पीनेका प्रानी, 
श्रकाल, रेत के टीले, भूमि श्नौर नमकीन पानी, टिडिियों का श्राक्रमण 
श्रावागमन कै साधनों का अभाव प्रादि शननेकानेक समस्याए्‌ । 
इन समस्याध्रों का बहादुर से समाधान करने व रेभिस्तान कोह 


1. भनया गिक्षक सितम्बर भ्रवदूबर 1971 से सामार उत । 
[श्रीयुव जगन्नाथ सिह मेहता, स्टेट चीफ कमिश्नर, रायस्थान दबा 
14 भ्रगस्व 1971 को जापान में भ्रागौजित च्टावी विश्व स्क्राउट 
न्फ मे मर-स्काउटिय' पर एक पेपर प्रस्तुन क्रिया गमा था जिसका 
"सार-सकषेप' +] 
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भरा व प्रफुर्ित करने के लिये मर्स्काउटिग की योजना नैयारकौ 
गई है जो वास्तव साधारण स्कार्डटिगि के साथ मर-स्यलीय गतिविधिर्पो 
के विशेष इष्टिकोशसे युक्त है । 

समस्याभ्रों के साय रेतोल्ते भू-भाग को ग्रपनी प्राह.लादपरौ छटाये 
श्नौर श्रपना विशिष्ट सौन्दयंभोदहै। घोरो परकी चांदनी रतेंभ्रोर 
ठंडी रातो मे मोरबन्ध ऊट पर सफर नैसगिके सुख प्रदान करता 
दै। योद्धाम्नो, प्रमियोप्नौर धुमक्कड़ों फी वीर प्रणय गाथार््रोसे 
इसका इतिहास भरा पड़ा है । दसके लोकं गीत, लोक नृत्य 
श्रपना सानी नही रखते । मरस्फाउद्स श्रौर गाइदस यहा के लोक 
जीवन मे घूलमिलकर इसके साथ गाकर ग्रौर नचकर्‌ इनकी सस्कृति 
को पहचान कर, वतेमान में जो श्ज्ञान ग्रौर श्रन्धविश्वाप्त इन प्रनपद 
ग्रामोणौं यं घर किए हुए हैँ उन दुर कर स्वथ मनोवेज्ञानिकच््टि में 
बहुत योग दे सकते हैँ 1 । 

भारत-स्काउट्स व गाददूस की नेणनल कोसल ने दसे स्वोकुति 
प्रदान करदीहै, ए-षी.भ्रार. भरो. मे इस सम्बन्ध मे प्रावश्यक संशो- 
धत कर दिये गये हँ । राजस्थान मर स्काउदट्स व मरु गादद्तके 
लिए सेवा का एक बहुत बड़ केवर लल गया दै भ्रौर थार के विशाल 
मरभू भागको हया भराश्रौर सुशदाल (७१९, ७10प०्णड & छत) 
बनाने का वृहद भार इन्दं मर स्काउचूस व मरु गाइद्स को ही वहन 
करनाहै। चिश्वकै श्रन्थ मरस्थलोय देशों के लिये भी मरु-स्काउरिग 

त्त लाभप्रद सिद्धहो सकती है श्रौर राजस्थानकैे मरस्काउटस व 

५ को इस दिश्ामें रोशनी दिखानी है प्रौर पथप्रदर्शन 
करनाहै। 


८ † । © 


सरुसक्ाउर्टिग के दक्षता कचेज 





मर्वासी ऊट चालक मू-षंरक्षण 
(एरहलपणिः) ((षपपलणम) (5० (०ाऽधण्वो)णण) 


(ख) मरवासी (डेजरं फोक) 

निम्न का सामान्य ज्ञान हो-- 

1. जनजीवन ~ श्पने ग्रव्ययन भ्रीर श्रनलोकन कै सहारे मर- 
स्थलीय जीवन का साधारण ज्ञान प्राप्त करर 

(1) भौगोलिक परिस्थितियां -भूमि, नदी, जलवायु श्रादि । 

2) निवास व्ववस्था । 

(3) रहन-सहन, जीवन स्तर, भेपभूपा, खान-पान । 

(4) जनमन का स्वभाव, रोतिरिवाज, परम्परार्ये, घ्म, प्रन्ध- 
विश्वास, कुटेव । ॥ । 

(5) व्यवसाय व धन्धा 1 

(6) जन जीवन की प्राकृतिक समस्याग्रो व उमका निवारण ् 
केः उपाय, इनके अध्ययन के लिएकी गर्द 3 यापरार्भोका 
विवरण प्रस्तुत किया जावे । विवर्ण श्रपने यावया नगर 
के चारोभश्नोर 15 मीलक्षेव्र काह श्नौर इसमें स्थित ग्राम, 
वस्तिमां, रास्तों, जल स्थानों, नखलिस्तानों व शिविर योग्य 
स्थानों को सम्मिलित करे । 

2. प्रषति-ल्ान-मौसम की भविष्यवाणी कै लिये स्यानीय 

कटावत्तो को जाने, एकतित करे श्रौर उपयोग करे रोर श्रमने निरीक्षण 
मे उसका जला तैयार करे । हवा को गति मालुम कर सकं ! 
3. जल श्रीर पिचार्ई-(क) सिचाई के साधन, जल शुद्ध (साफ) 
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करने क तरीके श्रौर न्दे जलङे प्रयोग से हानियां जाने । जलकष्ट 
(पानी कौ कमी) को मिटनि के लिये उपलन्ध सरकारी सहायता 
जानता हु 1 ( 

(ख) क्षेत्र कौ मुख्य फपल ग्रौर भ्रनाज का साधास्णन्ञान हो। 
किसी बोघ या नहर के बारेमे ज्ञान हौ भर वेतो के लिए पानी इकदूठा 
करने कै तरीके जानता हो । 

4. कला-कौशल --उस क्षेत्र मे उपलब्व विभिन्न प्राकृतिक रस्सी 
वनानि की वस्तुश्रो मेसे किसी एक के प्रयोग से रस्सौ बना सके या 
माचा (चारपाई) वुनना जानता हो या स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाते 
भ्ा्ृतिक सामान से कोई कलोत्मक वक्तु तैयार करे -या-पास-कू ते 
छप्पर वना सवे व उसका प्रयोग करके वतारे \ . 

5. याध्राये--अ) भ्रमण के दारा भरुस्यल कौ विशेप प्राछृतिक 
घटनां का ज्ञान प्राप्त करे-जैमे मृगतृष्णा, भवर श्रादि । 

(ब) दिद्डी विरोधो अभियान मेयाश्रभ्य प्रकार की स्वति 
समाजसेवार्ये ऽषण्टेकीहों) 


ॐ) ऊट चालक (कंमलमन) 
1. मरुस्थलं के श्रावागमन के साधनों का पामन्य ज्ञान हो । 
= "रेगिस्तान के जहाज" ऊंट के विषयमे साधारण च्लान हो । 
किस्म, भ्रच्ये ऊट के लक्षण, उक्षकी प्रादतें श्रीर स्वभाव, भाजनव 
पानी, चाल वे गत्ति, सदं मे मस्त व उक्तस वचाव । कठी उचा श्रीर 
डोल मे ग्रन्तर श्रौर उसके प्राथमिक उपचार जानत्ता हौ )ऊट्को 
सजाना जाने (गोवन्द, ला रादि से) 1 
3. यात्रां 
ध) सऊंटपर दिनम व रतकोयात्राकरने कं रोत्ति-रिवाज जानत्ता 
हो ्नौर तायो कौ सहायता से दिशा तथा समय कापत्तालमा 
„ सके। . ¢ | 
2) रेगिस्तान भँ पैदल यात्राके नियम जनि व घृप' लगने तथा प्यास 
, से बचने फँ उपाय्‌ जाने । । 
७ जंटपरएक्र साथोके सायकंमसे कृम 30 मौल कौ यात्राए 
0 कर चुका हो ॥ प्रत्येक यात्रा कौक्म से कम दूरौ 10 भील दहो । 
इसके दौरान मे जन-जीवन श्रोर ऊट कौ श्रादततीं का ग्रध्ययन कर्‌ 
पने श्रवलोकन का चिवरए लाम प्रस्तुत किया जावि -। दसौ वौच 
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कूल मिलाकर दो र्ते विक्ली नखनलिस्तान या बस्ती मेँविता 

चुकाहो। 
4. लोफ-जीवन- 

ऊट चालकों का कोई प्रचलित्त लोकगीत गा सके याश्रलगोजा 
वजाना जानता हो-या-मरु जीवन के करिसा लोक नृत्य मेँभाग 
लियाहो। 


(<) भू-संरक्भण (सोल कन्जरवेशन) 
[पोच देखिये-श्रघ्याय 5) मे] 





मरु-स्काउटिंग के अन्तर्जात 
संरश्षण क 121 अभ्यास 


(121 लगऽलाणवकणय नल्तपपन्डरन 
06 §00पााषट) 





[1] जल संरक्षण 

1:1 जलस्थान (कुए, टके या तालाव) श्रौर उसके जलक्षे्र (पायतन) 
की सफाई कीजिए । टोलीबार चर्पा से पहले ग्रपने सायिर्योके 
घरों जलस्थानों क) सफाई को योजना चनाइएु । फिर पंचायत 
कौ मदद से सावेजनिक जलस्थान की" सफाई कीजिए । 

1:2 जलस्थान के पास सोस्तागङ्ढा (&००1०७० ए) वनादए्‌ । 

1:3 पानीकेश्रानेकेमार्गो या नालियो की सफाई व मरम्मृत 
मनेजिए्‌ 1 † 

1:4 पहली वर्पा के बाद उसी घासको पानीके भ्रानि सेमार्गो्या 
नालो से हटाइषए । † ॥ 

.1:5 बेकार व गन्दे पानीका निकास का रास्ता बनाकर वेड 
पहु चाद 1 





1:6 जल विततस्ण की कोई सार्वजनिक योन्वम्वोममदः 
कीजिए । स 

1.7 शाला के जलस्थान या प्याऊ की देखभाल कीजिए । 

1:8 चर्पाके पानी को घडो, जमोन मे गड़े हुए मूणौ डे घडो), घर्‌ 
कीदतयादछप्परसे प्राने वलि पानी को लेहे के परतरे फी 
नालियो से रेल्‌ राके या कच्चे कुण्ड भ्रादि में इकट्ठा करने 
का श्मभियान कीजिए 1 , , ध 

1:9 सेतो में पानी को रोककर जमीनमें समाने फे लिएसेतोमें 
मेडबन्दी, गड्ढे या खाई लोदने के लिएु श्रमियान कीजिए । 

1:10 गन्दे व दूपित जल को साफ करने के तरीके सीखिए, इनका 
प्रदर्शन कौजिएट, जैसे- पानी छानना, लालदवा .या व्लीचिग 
पाउडर का प्रयोग करना, घट-विधि (चार षड़ों से), उवालना 
निथारना। 

1:11 गदे पानी के पीने से पथरी, नहस्प्रा (वाला) प्रादि रोग हो जति 
है । इनका प्राथमिक उपचार कीजिए । | 

1:12 कए यात्ालाबसे पानी सचना सीखिए । बाल्टी वांधने के 
लिए क्लोवहिच का प्रयोग कौजिये । 


1:13 कुएं से पानी निकालने-के लिए द्ोटे-घड़े या पीतलकी चरौ 
को रस्ते से वाधिए (लोटा गांठ, मद्ुश्रा गांठ, सरक्‌ फांस का 
प्रयोग सीखिये) 1 
4:14 पानी खेचमे के सरल तरीके श्रपनादये-(क) सीधा शोचना, 
+ (ख) दूसरे की मददसे रस्सी शोचकर ले जाना, (नैसे-ैस) 
(ग) चरखी, पहिया या गिड़गिड़ो का प्रयोग करना, (पः तुए 
पर गिड्गिड़ी वाधना. (ड) घूमने वाला पहिया (पपे) 
वनाना, जिस पर्‌ रस्सा लिपटा रहेया । (च) चां (५५९) ५ 
प्रयोग, (चछ) उडे के डिव्वा वाधकर ताला या सक स <^. 


सेना । , धि 
1:15 "वोन प्यारी मद्यसौ कित्ता पानो"--खेल सेषिरे१ + ^! 
व्तिसेपानी के वारेमे प्रशन.पृच्छि। ॥ 


। [2] बन संरक्षण 
2.1 भरव्यक स्काउट कम च कम एक युर ५९. ९९ ` 
लगाकर उ जीवित रखे 1 
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3 
\। 
25 
6 
॥। 


१९० है $ #=> , 1 


:8 
२9 


~ १० £> 


प्रत्येक स्काउट प्रतिषपे कम सै कम 20 मुज (कुचे) लगाव । 
प॑मेकम सेकम एक. टीवावन्दौ कौ योजना मै समि 


लितहो 

गमले या वाक्स में पौधा कंसे लगावें? 

वृक्षों की पीधकंसेर्तयारक्रे? . + 

शाला मे एक पौधणाला (नसेरी) लगाये । 

१५ के वीज उगाडय प्नौर हरी पृष्टां (जग्लणएल5) लगा~ 
इये । 

ग्रासीण-चरागाह्‌ पर श्रमदान कीजिए । 

भ्रमणके समय ्रपने लगाए वेडों या घासो कीसंभाल 
कीजिए्‌। 


2: 10 भ्रापकरे क्षेत्र से कौन-कौन से नए वृक्ष या घास उगाए्‌ जा सकते 





है? उनकी नरी लगाइए । 


[3] भू-सरक्षस 


मेद्बन्धी, टीवावन्धी, खाई पाटना, कण्ट्‌रवतध्री प्रादि की 
योजनाग्रं के लिष्‌.श्मदान्‌.कीजिएु 1 ,, ^ 
कणावन्धी का अ्रभियाने व प्रचार कीजिए 1 
श्रपनी शाला या चेतत भें केणावन्धी (7णठण्डो करा प्रदर्शन 
कौनिए्‌। ॥ 
सलौ खेती या परोदार सोतीका प्रचार कीजिए । 

भु-श्रण का अ्रपने पाख पड़ोस श्रष्ययन व श्रवलोकनं 
कीजियि। 

सू-संरक्षण के कायं सम्बन्धौ समाचारो को किम एक डायसे 
मे 3 माह तक चिपकाकर एकत्रित कौजिषए । ` 

भू-संरक्षण सम्बन्धो क्या-क्या- कायं श्रापकेक्षेत्रया गांवमेहो 
रहे है? 3 माहु तक उसकौ रिपोर लिखिये 1 

श्रापके यहां भू सरक्षण-कायेकर्ता (्रधिकारी या फील्डमन) 
कौनर्है? उससे मिलिषएं। 

भू-संरक्षण के लिये सरक्यर क्या मदद करतो है ?--पता 
लगाए } \ ४ 1 


८2 € 


[> 


:1 श्रपने क्षत्र में पाये जानि वातत जंगली ~ 


५ ९ 


: 10 एक वेत मे टवावन्दी या कण्ट्बरबन्दी अ ध 
कतमेन की मदद से खतो म जाकर योजम्‌ द... 
; 11 जपने सेतर को पिष्टके नमूने लेकर उनको रियिनिकष्लंचिं 


करवाद्ये ¦ कृप प्रसार श्रधिकारी (^. 8. 0.) या प्रम्‌ सेवक 
की मददसे सीखिये! ` 


: 12 चेतो भे से 12" >.12" तथां {8" गहय मही का भाग लेकय 


उन्दं लकड़ी के वाक्स यौ सोखों मेँ रखकर उने श्रलगः-प्रलग 
घास या फाडी ` लगाकर पता लगाये, कौन-सौ जगह कौन 
सां घास या भाडी प्रच्छ उगरतीहि। ~ - 


: 13 “भू संरक्षण” क्या है"? -इस पर वाद-विवाद कौजिये । 
: 14 “स्काउट भू-संरक्षणं के लिये क्या मदद कर सकते है"--इस 


विपय पर टोली या दल मे विचार कीजिये । नुई.वातं हमे भी 
लिखकर भेज्यि { ` 


:15 वर्पाके वाद्‌ किसी चेत या सुते भेदान मे जाय श्रौर जमौन्‌ 


भें छेद कर पता लगाद्ये' कि- क्र) खली जमीन, (ख) सेत्त म, 
(ग) घास से डके खेत, (च) कणाबन्दी 'वातते सेत, ड) पेड के 
नोचे कौ जमीन मेःकितने ईच गहराई तक पानी.पहुचाहै? 
श्रन्तर के कारणो का पता लगादये । 


: 16 भू-सर्ण कार्यो को देखने के लिये एक श्रमंण॒ कीनि । ध 
: 17 भ्राम कार्यकर्ता (रूरल-वर्कर), ग्राम इ'जीनियर, भ्रमणकर्ता 


(हाउकरः प्रकृतिज्ञ (नेचुरलिस्ट), वनविज्ञ (वेकवुडसर्मन) प्रौर 
यागवात (गाडनर) के दर्दत्ता के वैज प्राप्त कोजियं ¦ 


-(4) जोव संरक्षण 


पशु-पक्षी, पालतू ` पशु-पक्षी श्रौर 
दानिकारक लभदापक वं जीवों 
कौ सुचियां बनाद्येः। `“ ` `" 


भ्रपने चुने ए कोई पशु, पल्ली या जीवो को श्रादतौ व बोलो 
का अ्रध्ययन कीजिये 1" (~ 


मरुभूमि का प्शुघन कयां है ? एक पालतू पु कौ .उपयोभिता 
वे श्रादता का षता लयांहये } `. 


ऊट का साधारण ज्ञान प्राप्त कीजिये) 
ऊट षरयायाके भनुमवोंको लिखिये! 





88 ] 


+> ~> ~> +~ > + +> +> ~+ 1 


> 


£ ८ 


> +> ~. > 
त 


:6 ऊटपर काटी जमाना सीखिये, तंग क्सने कौ गांठ मी 


सीखिये । 

ऊट का मोहरा वनाना सीखिये । 

ऊट फी मोहरी पर तोर गांठ या वेलचा वनाना सीलिवे। 
ॐ'ट को सजाने का वणंन लिखिये । 

टोंक साधारण रो्गौकी सूची श्रौर उनके ग्रामीण उपः 
चारोका सकलन कीजिये। 


: 11 ऊंट को नकेल वांघना सीचिये। 

: 12 नेड्‌ पालने का श्राथिक पहलू क्या है ?-एक लेख लिखि । 
: 13 अपनी शाला शाला में 'मूरगीपालन केन्द्र' चलादये 1 

: 14 सूर्गोपालक (षोल्टीफारमर), दोग्धा (डरी मोन), पशुमिव, 


पक्षीरक्षक, खोजी (टकर), मेड्-पालक दक्षता के गैर्जोको 
प्राप्त कीजिये । 


: 15 पक्षियों की प्याञ श्रपने घर, शाला या सेत मे लगाये 1 

: {6 पक्षियों को दाना चुगाने का स्थान वनादये । 

: 17 टड्ी विरोवी प्नभियान में भाग लीजिये। 

: 18 चूहा विरोधी अभियान में भाग लीजिये । 

: 19 किसी पालतू पशुके मुह पर लगाने के लिये छीकौ (जाली) 


वनाद्य। त ह 
: 20 रेगिस्तानी पशु, पक्षियों व॒ जीवों कौ श्रावाजों की नकल 


कीजिये । 


: 21 “पीना साप के वारे मे एक निबन्ध लिखिये । 


(5) प्रकृति तथा उत्से उत्पन्न समस्याये 


:1 मसभूमिमें प्रकृति ने मानव के जोवन म क्या-क्या समस्यां 


पैदाकरदी है ?--टोलौ या दल में विचार विमं कीजियं। 


:2 “मानव प्रकृति का दास हैया उसका विजेता"--दइस विषय 


पर निबन्ध या वाद-विवाद प्रतियोगितां कीजिये । 


:3 मरुस्यल की मौसम सम्बन्धो कहावतें -इकट्र कीजिये । जीव 


परीक्षा, आकाश परीक्षा, वागु परीक्षा नौर दिवस प्रीक्षाके 
परीक्षा के तरीकों पर 5-5 कहावतें इकटी कर उनकी सत्यता 
कीरजीच का विवरणा रखिये। १ + 54 


:4 हवा की गति का इअरतुमान लगाना सीखिये । ध 
२5 हवाकी दिशो जानने का यन्त्र (ण्ठ ८००) बनाड्य } 


[ 89 


5:6 म्प्य ये प्रकत कौ अ्ाकषर्येजनक वातो का पता सगाद्म- 
जते भंवरी (म्द मे धस जाने वाति स्थाम), मृगवृप्ण 
(०४४), मंगर प्रादि 1 _ > ५ वि 

5:27 तारको दिणाश्चान के लिये सर्ति, ध्रव, भरत, शर्मिष्ठे 

ल्या पाण्डव) तारागशो को पहचानना सीखिये ¦ 

तासे समय का श्रनुमान लगाना सोखिये \ 

5\9 रानिष्पेखुलेमे सीते से पाला मारनायारंड ल्म जानेस, 
चयने कै चय उपाय ह १--पता लगाहय । 

‡ 10 सत्रि दले मे सोन पर दसः शचटर' वता्येगे ?--भ्म्यास 

कीजिये! 


# + 
2 


^ 


(6) मानव श्नौर उसके प्रयासों का ग्रष्ययेन 


८०४६ 





) 


+6:1 ध वस्ती याम फा सामाजिकं व श्राधिक सर्वेण 
ए ध 
6:2 लौ की प्रादततो, वटवो .च अन्ध विश्वासो का.ग्रघ्ययन 
फौज \ - 9 ५ 
6:3 भानवे सिव्‌ कै वया-कथा साधन जृखए ई १ पत्त लमा- 
व तः ५ 
6:4 पप्तो किसी नहर या वाघ का ..भमणु कर उस ` बारैमे' 
४ ज्ञानं प्रप्त कीजिए । ॥ि 


:5 कौन-कौन से भौमम्‌ में क्याषया फसलें 
जाती हु? सुचौ बनाए 1 

| 6 मरस्यल में भ्रमण कै समय धूप व प्यास से कंते वचं ? ,: ` ' 

27 दैद्त यात्राव उट पर यात्रा के कया नियमः या रीति. 
रिवाजरह१. + श क. 

6:8 ऊट चालकों का एक लोकमोत सीखिये । ६ 

6:9 भादरशमोत--"ऊयो का काफिसा" सीखिये 1 व्रि) 

॥ ४ 10 ्रतिमगाह्‌ एक नया सोकरमोत् सीखिये 1, | $" 

: 11 किसी स्यानोय लोकन्‌त्य मे भाम तोजिमे \ 


भ्रापके क्षेत्र मे उग्राईै 


+ 
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: 12 अरलगौजा (दो बांसुरी) बजाना सीसिये । प्रपने दल मेँ श्रत 


गोजाचाद्य वृन्द (वैण्ड) वनादये ) यह वहत भ्रानन्ददायक 
अ्रम्यास्तहै! ' * । 


: 13 कोई स्थानोय वाद्यंवं (वाजा--जपे--ढप, :ढपली, तुरह, 


काभ, इकततारा, सारौ, राषरणहत्यां आदि) ' बजाना सीखिये) 


: 14 श्रषने क्षेत्र के साधारण रोगो-विशेपततयः नहर्पा, घी पीर 


(छिपकली का ददै) पीलिया, पिस्तौ या पित्तौ निकलना, पीना 
सपिकासांसपी जाना) से वचने के" उपायों का पता लर्गाद्ये। 


: 15 चकमक पत्थरया अरन्य प्राकृतिक साधनो से श्राय नलाना 


सीखिये) 


` 16 मोहरा गांठ लगाकर कोई उपयोगी वस्तु बनादयै । 
: 17 मोहरा बनाना सीचिये । 
: 18 छींका बनाना सीखिये । 
: 19 बेलचा बनाना या बेलचा गांठ सीखिये । \. ~ 
: 20 बेलचा मांठ, श्रनन्तगांठ, मोहरागा5 ~ इनक -मवदःते कोई 


५५५ 
~ ~ + 


कलात्मकं वस्तु (रस्सी की डोरी, `रस्सी का वागल्रादि) : 
बनाये । 


221 प्राकृतिक वस्तुग्रों से रस्सौ बनाना सीखिये । 
: 22 खाट या चारपाई (माचा) वुनना सीखिये । 
: 23 छप्पर बांघने का ्रम्यास कीजिये ।' ^“ 

: 24 भज तैयार करना श्रौर उससे रस्सी वनाना सीखिमे । 

: 25 सरकण्डो,मूज व तीलियों की मदद से मुद्ढा पुसी), या पर्दा 


(चिक) बनाना सीखिये 


; 26 प्राकृतिक वस्त्रों से खिलौने वनाइये 1 

; 27 चिथडों से गेन्द नाद्ये } 

: 28 अङ़ृत्तिकं जकड़ी से सेलने का डंडा (8०९) वनाद्ये । 

: 29 गोरबन्द गुःथना सीखिये ५ ॥ 

: 30 ग्रामीण केलों को सेलिये 1 

:31 ग्रमो शौचालय (खाई कौ तारत) बनाना सीविये 1 

: 32 घुःभ्रा रहित चूल्हा (मगन चूर्ह) वनाइये । १ 
2 33 भ्रामीए शतक (रेण्रिजरेटर) वनाद्ये ) ` - ॥ 

: 34 मदूमि के वीर, वीरागना््रो, सन्तो, महापु्पों की कहानिया 


सुनाइये 1 


8; 


6: 


© 
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: 43 मोहरा गालो कों “कुर्सौगांठ' कौ तरह जीवरक्षा के कामम 


{ 9 


35 चिना वर्तन भोजन प्रकानि के तरीके सीखिये ।, : 


6 : 36 गीली वाल्‌ मिद्री के घर, ग्राम आ्रादि के माडल वनाद्रये 1 
6: 
6 : 38 मर्कल्याण सम्बन्धी वातो का प्रचार कलने कै लिये “शिविर 


37 नई गांठे कौ खोज कीजिए प्रौर सीखिये । 


ज्वाला" के द्वारा जन--जागरण. कीजिये. 


39 ( के वैज-मरवासी, ऊट चालकं श्रौर भू-संरक्षण प्राप्त 
कीजिए 1 {४ 


: 40 तिकोनी या चोकोर मोह रागाठ, मोटी रस्सी.के वीच में लगाकर 


तिकोनौ या चोकोर रस्ता कशी काःखेल खेलिए-। + 

तिकोनी या चौकोर मोहरा. गाठ से,3 या 4 रस्सों को बांधकर 

, पातम्बू केषोलकीक्रौलमे फंसा दीजिए) नोचे.षेरेञं6 
या 8 पत्यर.रख दीजिए । श्रव 6 या 8 वालक लोकगीत गति 

` हृए इन पत्थरों का चक्कर इस तरह्‌ एक, छोड़कर एक काटते 
हए षेरेमें धूम कि-रस्सियां मु'थकर -एक भोटा रस्सा वन 

` जावे + इसको उल्टा घुमाकर वापस खोले । "एकं मनोरजक 

भम्यास है छ 


42 मोहरा गांठ लगाकर एके पोल पर शेत्टर बनाने के चिए 
रस्तियो.का. तानाः वनादए+, +" 


>+ र 


लीर्जि््‌\|. --: ~2 


: 44 श्रनन्तगांठ सीखिए, श्रौर लेनयाडं (सीर्टो कौ डोरी) बनादृए । 
: 45 खतो प्र कटाई के समय जाकर . किसान .कौ मदद कौजिएु। 
: 46 पेड पर मचान वनाइए 1 

: 47 भूला बांधकर उस पर भूलिए । 

: 48 म्रापको मरुस्काउर्टिग" के कौन-ते 10 अम्थास सबसे प्रच्छ 


लभे, हमे लिखकर भाजए 1 


विद्यार्थियों, युवाव्ं तथा जनता के लिए 


सोवा योजनाओं च्छा कार्यक्रम 
(मह कल्याण के श्रभ्यास) 

पीेजो 121 नए ग्रम्यास दिए गए दँ इनमे कई ठेते है, : जन 
"सेवा योजना” (इल भप् एगल्प्योके सूय में लिए जाने करा सुभाव 
है । पहले प्रत्येक कार्यं को धर, पास पड़ोस, स्कल या कालेज के स्तर 
पर क्रमशः प्रारम्म कीजिए; फिर पूरा गांव, फिर्‌ पीस को बस्तियों 
को चूनक्रर लगातार कार्यं कीजिए । प्रति सप्ताह एक टोली बारी-वारी 
से कायं करे व संभाल केरे, इससे कार्यं शनवरत (८००५०१९) रहेगा 1 
एक माह मे एक टोली को एक दिन कायं करना पड़ेगा । यदि व्यक्तिगत 
य थूगलों में (दो-दो) मी योजनाय चलाई जवि, तो अधिक लाभ 
होमा ! हमारा उद्य मर कल्याण" मेँ धृरत्व कौ प्राप्तिन होकर 
इसको प्रति जागरूकता प्रौर सेवा भावना को जागृत करना है 1 वि्रार । 
विम, सेवा योजना, प्रदर्शन, प्रचार फे लिए शिविर ज्वाल-ये हमारं 
तरी होगि 1 

सेवा-योजनाये सामूहिक प्रयास से प्रदूषख की समस्या कौ हल 
करने की दिशामे एक महत्वपूर्णं कदम होभी । आए, हम इनको 
अपनाकर ्रपने देश प्रौर मानवता को श्रदुभूत सेवा कर 1 


